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श्रीहरिः 
~ 
कसका 


ORS 
माण्डूक्योपनिषद्‌ अथवंवेदीय त्राह्मणभागके अन्तर्गत है। इसमें 
कुल वारह मन्त्र है । कलेवरकी दृष्टिस पहली दरा उपनिषदोंमें यह 
सबसे छोरी है । किन्तु इसका महत्त्व किसीसे कम नहीं है । भगवान्‌ 
गोडपादाथार्यने इसपर कारिकाएँ लिखकर इसका महत्त्व और भी 
बढ़ा दिया है। कारिका और झांकरभाष्यके सहित यह उपनिषद्‌ 
अङ्वेतसिद्धान्तरसिकोंके लिये परम आद्रणीया हो गयी है । 
गोडपादीय कारिकाओंको अद्वैतसिद्धान्तक्रा प्रथम निवन्ध कहा जा 
सकता है । इसी ग्रन्थरल्रके आधारपर भगवान्‌ शंकराचार्यने अद्वेत- 
मन्दिरकी स्थापना की थी । यां तो अह्वैतसिद्धान्त अनादि है, किन्तु 
उसे जो साम्प्रदायिक मतवादका रूप प्राप्त हुआ है उसका प्रधान 
श्रेय आचार्यप्रचर भगवान्‌ शकङ्करको है और उसका मूल ग्रन्थ 
गौडपादीय कारिका है। 
कारिकाकार भगवान्‌ गोडपादाचायंके जीवन तथा जीघन- 
कालके विषयमे विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता । बँगलामे 
'वेदान्तदरीनेर इतिहास” के लेखक स्वामी श्री प्रज्ञानानन्द्जी सरस्वती ने 
उन्हे गौडदेशीय ( बंगाली ) बतलाया है । इस विषयमै वहाँ नैष्कर्म्य- 
सिद्धिकार भगवान्‌ सुरेइवराचार्यका यह स्छोक प्रमाणरूपसे उद्धृत 
किया गया है-- 
एवं गोडेद्राविडैनः पूञ्यैरर्थः प्रभाषितः । 
अज्ञानमात्रोपाधिः सन्नहमादिदगीइवरः ।% 
(४ ॥। ४४) 
# इस प्रकार जो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही अज्ञानोपाधिक होकर अहंकारादि- 
का साक्षी ( जीव ) हुआ है उस परमार्थ तत्त्वका हमारे पूजनीय गौडदेशीय 


और द्रबिडदेशीय आचार्योने वर्णन किया है । [ यहाँ गौडदेशीय आचार्य 
श्रीगौडपाद।चार्यको कहा है और द्रविडदेशीय श्रीराङ्कराचार्यजीको ] । 


> 


॥ ७ | 


भ्रीगोडपादाचार्य भी संन्यासी ही थे । उनके शिष्य श्री- 
गोविन्दपादाचाय थे और गोविन्दपादाचार्यके शिष्य भगवान्‌ 
शङ्कराचार्य थे । शाङ्करसम्प्रदायमें जो आचायेवन्दनात्मक मंगला- 
चरण प्रसिद्ध है उसमें आरम्भसे लेकर श्रीपझपादाचार्य आदि 
भगवान्‌ शङ्करके शिष्योंपर्यन्त इस सम्प्रदायके आचार्योकी शिष्य- 
परम्परा इस प्रकार बतलायी है-- 


नारायणं पद्मभवं वसिष्ठ शक्ति च तत्पुत्रपरारारं च। 
व्यासं धुक गोडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ || 
श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादञ्च हस्तामळकं च शिष्यम्‌ । 
तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून्सन्ततमानतोऽस्मि ॥% 


इससे विदित होता है क्रि श्रीगौडपादाचार्यं भगवान्‌ शुकदे व- 
जीके शिष्य थे । 


भगवान्‌ गोडपादाचार्यके प्रन्धोंमें उनकी कारिकाएँ जगत्प्रसिद्ध 
हें । उनका एक ग्रन्थ ध्रीउत्तरगीताक्रा भाष्य भी है, जो वाणी- 
बिलास प्रेस ्रीरंगमूसे प्रकाशित हुआ है। उस भाष्यसे उनका 
महान्‌ योगी होना सिद्ध होता है | इनके सिवा उनका रचा हुआ 
एक सांख्यकारिकाओंका भाष्य भी प्रलिद्ध है । परन्तु बह उनका 
रचा है या नहीं-इस विषयमै विद्वानोंका मतभेद है । अस्तु, हमें तो 
इस समय उनकी कारिकाओंपर ही कुछ विचार करना है । 


कारिकाओंकी रचना बड़ी ही उदात्त और मर्मरुपरिनी हे । 
उनकी गणना संसारके सर्वोत्कृष्ट साहित्यमें हो सकती है। यह तो 
ऊपर कहा ही जा चुका है कि वे अद्वैतसिद्धान्तकी आधारशिला 
हैं । जिस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीताके विषयमे यह प्रसिद्ध है कि 
“गीता सुगीता कतंव्या किमम्यच्छा्रविस्तरैः? उसी प्रकार अद्वैत 
बोधके लिये यदद दृढ़तापूवंक कहा जा सकता है कि एकमात्र इस 
ग्रन्धरल्नका सावधानतापूर्वंक किया हुआ अनुशीलन ही पर्याप्त हो 
सकता है । इसमें साधन, सिद्धान्त, परमतनिराकरण और स्वमत- 


# शाङ्करसम्प्रदायमे शा्राध्ययनसे पूर्वं आचार्य और शिष्यगण इस 
मंगलाचरणका उच्चारण किया करते हैं । 








॥ २ |] 


संस्थापन-सभीका शास्रसम्मत सयुक्तिक वर्णन किया गया है। यह 
एक ही ग्रन्थ सुझुक्ष्‌ओको परमपदकी प्राप्ति करा सकता है। 


इस ग्रन्थमें चार प्रकरण हैं। उनमें क्रमशः २९, ३८, ४८ और 
१०० इस प्रकार कुल २१५ कारिकाएँ दै । पहला आगमप्रकरण है। 
इसमें सम्पूर्ण माण्ड्क्योपनिषद्‌ ओर उसकी व्याख्याभूत कारिकाओं- 
के सिवा जगदुत्पत्तिके अनेकों प्रयोजनाँका वर्णन करके उनका 
खण्डन किया गया है । कोई भगवानको इच्छामात्रको स्मे हेतु 
मानते हैं, कोई कालसे भूतोंकी उत्पत्ति मानते हैं, कोई भोगके लिये 
सृष्टि खीकार करते हैं और कोई क्रीडाके लिये जगत्‌की उत्पत्ति 
मानते हैं। इन सव पक्षोको अस्वीकार करते हुए भगवान्‌ कारिका- 
कार कहते हैं--'दे वस्येप खभावो5यमाप्तकामस्य का स्पृहा? (१।२.) 
अर्थात्‌ पूर्णकाम भगवानको सृष्टिका कोई प्रयोजन नहीं है; यह तो 
उनका स्वभाव ही है | अतः यह जो कुछ प्रपञ्च है विना हुआ ही 
भास रहा है । परमार्थद्शियोंका इसके प्रति आदर नहीं होता । 


माण्डूक्योपनिषद्में ऑकारकी तीन मात्रा अ उम के द्वारा 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरके अभिमानी विश्व, तेजस और प्राश- 
का वर्णन करते हुए उनका समष्टि-अभिमानी वैश्वानर, हिरण्यगर्भ 
एवं ईश्वरके साथ अभेद किया गया है । इनकी अभिव्यक्तिकी 
अवस्थाएँ क्रमशः जाग्रत्‌ , खम और सुषुप्ति हैं तथा इनके भोग स्थूल 
सूक्ष्म और आनन्द हैं । जाग्रत्‌ अवस्थामै जीव दक्षिण नेत्रमें रहता 
है, खमावस्थामै कण्ठमे और सुषुप्तिके समय हृदयमें रहता है। 
इसीका नाम प्रपञ्च दै । परमार्थंतत्च इस सबसे विलक्षण, इसमें 
अनुगत तथा इसका अधिष्ठान और साक्षी है । उसे ओंकारके चतुर्थ- 
पाद्‌ अमात्र तुरोयात्मरूपसे वर्णन किया गया है। कोई भी भ्रम 
बिना अधिष्ठानके नहीं हो सकता; अतः इस प्रपञ्चश्रमका भी कोई 
अधिष्ठान होना चाहिये । वह अधिष्ठान तुरीय ही है । तुरीय नित्य, 
शुद्ध, ज्ञानखरूप, सवात्मा और सवेसाक्षी है। वह प्रकाशखरूप है; 
उसमें अन्यथाग्रहणरूप खम और तच्वःग्रहणरूप सुषुप्तिका सवेथा 
अभाव है । जिस समय अनादिमायासे सोया हुआ जीव जगता है 
उसो समय उसे इस अजन्मा तथा खप्न और निद्रासे रहित अद्वेत- 


[Sr 


तस्वका बोध होता है । इसी बातको आचार्यभ्रवर गौडपाद्‌ इस 
प्रकार कहते हैं- 
अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । 
अजमनिद्रमखप्नमद्वेत बुध्यते तदा ॥ 
(१।१६) 
इस प्रकार आगमप्रकरणमें वस्तुका निदेश कर जीव और व्रह्म- 
की एकता तथा प्रपञ्चका मायामयत्व प्रतिपादित करते हुए वेतथ्य- 
प्रकरणमें उसीको युक्ति और उपपत्तिपूर्वक पुष्ट क्रिया है। वहाँ 
सबसे पहले स्वप्तदश्यका मिथ्यात्व प्रतिपादन किया है, क्योंकि 
खम्तकी उपलब्धि देहके भीतर किसी नाडीविरोषमें होती है, जिसमें 
स्थानाभावके कारण पवत और हाथी आदिका होना सर्वथा असम्भव 
है। स्वप्नावस्थामे जीव देहसे बाहर जाकर स्वाझ पदार्थोंको देखता 
हो-यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि एक क्षणमें ही सैकड़ों योजन 
दूरके पदार्थ दिखाधी देने लगते हैं और उस अवस्थामै जिन व्यक्तियों- 
से बह मिळता है, जाग जानेपर वे ऐसा नहीं कहते कि हमने तुम्हे 
देखा था । इसी प्रकार तरह-तरहकी युक्तियांसे खमका मिथ्यात्व 
सिद्धकर उससे दृश्यत्वमें समानता होनेके कारण जाप्रत्कालीन 
इइयका भी मिथ्यात्व प्रतिपादन किया है । वहाँ यह बतलछाया गया 
है कि जिस प्रकार खमावस्थामे चित्तमें कल्पना किये हुए. पदार्थ 
असत्य और बाहर देखे जानेवाले पदार्थ सत्य जान पड़ते हैं किन्तु 
वस्तुतः वे दोनों ही असत्य हैं उसी प्रकार जाग्रदवस्थामे भी 
मानसिक और इन्द्रियग्ाह्य दोनों ही प्रकारके पदार्थ असत्य हैं। 
इस प्रकार जाग्रत्‌ और स्वम दोनों ही अवस्थाओंका मिथ्यात्व सिद्ध 
होनेपर यह प्रश्न होता है कि इन चित्तपरिकल्पित और वाह्य दड्यां- 
को देखता कौन है? इसके उत्तरमें कारिकाकार कहते हैं-- 
कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः  खमायया | 
स एवं बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥ 
(२।१२) 


इस प्रकार भगवान्‌ गौडपादाचार्यके मतमै प्रपञ्चकी प्रतीति 
मायाके ही कारण है। मायाकी महिमासे ही आत्मदेव अव्यक्त 


आह 


चासनारूपसे स्थित भेदसमूहको व्यक्त करता है। यह माया न सत्‌ 
है न असत्‌ है और न सदसत्‌ है; न भिन्न है न अभिन्न है और न 
भिन्नाभिन्न है; यह न सावयव है न निरवयव है ओर न उभयरूप है । 
वस्तुतः खरूप-विस्मृति ही माया है; अतः खरूपज्ञानसे ही उसकी 
निवृत्ति होती है । जिस प्रकार मन्द अन्धकारमें रज्जुतत्त्वका निश्चय 
न होनेपर उसमे सप, धारा, भूच्छिद्र आदि अनेक प्रकारके विकल्प 
हो जाते हैं किन्तु रज्जुका ज्ञान होनेपर एकमात्र रज्जु ही रह जाती 
है उसी प्रकार मायामोहित जीवको ही भेदप्रपञ्चकी भ्रान्ति हो रही 
है; मायाका पर्दा हरते ही एकमात्र अखण्ड अद्वैत वस्तु ही अवरिष्ट 
रह जांती है। 
इसके आगे आचार्यने प्राणात्मवाद, भूतात्मवाद, गुणात्मवाद्‌, 
तर्वात्मवाद, पादात्मवाद्‌, विषयात्मचाद, लोकात्मवाद, देचात्मवाद, 
वेदात्मवाद्‌ और यज्ञात्मचाद आदि अनेकों मतवादोंका उल्लेख किया 
है। वहाँ वे कहते हैं कि लोकमें गुरु जिसको जिस भावकी शिक्षा 
दे देते हैं वह तन्मय भावसे उसी भावका आग्रह करने लगता है 
और अन्तमें उसे उसी भावकी प्राप्ति हो जाती है; किन्तु जो इन 
विभिन्न भावाँसे लक्षित इनके अधिष्ठानभूत अद्वितीय आत्मतत्त्वको 
जानता है वह निःशङ्क होकर वेदार्थकी कल्पना कर सकता है, 
अर्थात्‌ इन सव भावोंकी संगति लगा सकता है। वस्तुतः तो जैसे 
स्वप्न, माया ओर गन्धर्वनगर होते हैं चेसा ही विज्ञजन इन प्रपञ्चको 
देखते हैं । तो फिर परमार्थ क्या है? इसका उत्तर आचायंने इस 
कारिकासे दिया है-- 
न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः । 
न॒मुमुक्षुन वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
(२।३२ ) 
तात्पर्य यह है कि एक अखण्ड चिद्घन वस्तुको छोड़कर 
उत्पत्ति,प्रलय, वद्ध, साधक, मुमुक्ष और सुक्त किसी भी प्रकारका 
व्यबहार नहीं है । यह तत्त्व अत्यन्त दुदेशे है, क्योंकि निरन्तर 
व्यवहारमें ही रहनेवाले व्यावहारिक जीवकी दृष्टि इस व्यचहारातीत 
चस्तुतक पहुँचनी बहुत ही कठिन है । जिन वेदके पारगामी सुनि- 
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जनोंके राग, भय और क्रोधादि विकार सर्वथा निवृत्त हो गये हैं 
उन्हींको इस प्रपञ्चातीत अद्वय पदका वोध होता है । इसका बोध 
हो जानेपर वह महात्मा सवेथा निर्दैन्द्र और निर्भय हो जाता है 
तथा स्तुति; नमस्कार और स्वधाकारादि व्यवहार कोटिसे ऊँचा उठ- 
कर वह देह और आतमामें ही विश्राम करनेवाला एवं यदृच्छाळाभ- 
सन्तुष्ट हो जाता है । फिर बाहर-भीतर इसी तत्त्वको ओतप्रोत देख 
वह तत्त्वमय हो जानेसे उसीमें रमण करता हुआ कभी तत्त्वच्युत 
नहीं होता । 


इस प्रकार वेतथ्यप्रकरणमें युक्तिपूर्वक द्वेताभावका प्रति- 
पादन कर फिर आगमप्रकरणमें शास्रप्रमाणसे सिद्ध हुए अद्वैततत्त्व- 
को युक्तिद्वारा सिद्ध करनेके लिये अद्वेतप्रकरणका आरम्भ किया 
गया है। वहाँ आरम्भमे ही यह बतलाया गया है कि मेरा उपास्य 
अन्य है ओर मै अन्य हूँ, इस प्रकारका उपासनाश्रित धर्म जातत्रह्म 
( कायब्रह्म ) में है; किन्तु उत्पत्तिसे पूर्व यह सारा जगत्‌ अजन्मा 
ब्रह्म ही है। अतः कार्यत्रह्मपरायण दोनेके कारण यह उपासक 
कृपण ही है। केनोपनिषदूमें भी कई पर्यायोमै मन वाणी और 
्राणादिके साक्षीको ही ब्रह्म बतलाकर नेदं यदिदमुपासते? इस 
वाक्यसे उपास्यका अब्रह्मत्व प्रतिपादन किया गया है । इस प्रकार 
कार्पण्यका निर्देश कर 'अजातिसमतां गतम्‌? अर्थात्‌ समभावमें 
स्थित अजाति- अजन्मा वस्तु ही अकार्पण्य है-ऐसा कहा है। 
इसके पश्चात्‌ घटाकाशादिके रष्टान्तले औपाधिक् भेदका उल्लेख 
करते हुए आकारास्थानीय आत्मतस्वकी अनुत्पत्ति और असंगताका 
प्रतिपादन किया है । वहाँ यह बतलाया है कि जिस प्रकार एक 
घराकाशके धूम और धूलि आदिसे व्याप्त होनेपर अन्य समस्त 
घटाकाश उससे विकृत नहीं होते उसी प्रकार एक जीवके सुख- 
दुःखसे समस्त जीव सुखी या दुःखी नहीं होते; और वस्तुतः तो 
घूलि आदिसे आकाशका संसर्ग ही नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा- 
का भी सुख-दुःखादिसे कभी सम्पर्क नहीं होता। जीवके मरण, 
उत्पत्ति, गमन, आगमन ओर स्थिति आदिखे भी आत्मामे कोई 
विलक्षणता नहीं होती; क्योंकि सारे संघात समके समान आत्माकी 
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मायासे ही कल्पित हैं । अतः आत्मा एक, अखण्ड, अजन्मा और 
निलप है, इसीसे “एकमेवाद्वितीयम्‌' “इद्‌ सब यद्यमात्मा तथा 
“द्वितीयाद्वै भयं भवति’ 'उद्रमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति’ आदि 
श्रतियासे अभेद दृष्टिकी प्रशंसा और भेददष्टिकी निन्दा की गयी 
है । छान्दोग्योपनिषद्में शुत्तिका-घट, अग्नि-विस्फुलिंग और लोह- 
नखनिङ्न्तनादि दष्टान्तोसे जो सुष्टिका वर्णन किया गया है वह 
जिशासुकी बुद्धिमें प्रपञ्चका ब्रह्मके साथ अभेद विठानेके लिये है 
वस्तुतः प्रपञ्चमेद सिद्ध करनेके लिये नहों है । अतः सिद्धान्त यही 
है कि जो कुछ भेद है वह व्यवहारदष्टिसे है, परमार्थतः उसकी गन्च 
भी नहीं है । यदि वास्तविक भेद माना जाय तो परमार्थतत्त्व 
उत्पत्तिशील सिद्ध होगा और इस प्रकार परिणामी होनेके कारण 
वह नित्य नहीं हो सकता । इसके सिवा यदि विचार किया जाँय 
तो न तो सद्धस्तुका जन्म हो सकता है और न असतूका ही, क्यों- 
कि जो है ही उसका जन्म क्या होगा और जो शशश्टङ्गके समान 
असत्‌ है उसकी भी कैसे उत्पत्ति हो सकती है । अतः यह सारा 
द्वैत मनोदइयमात्र है मनके अमनीभावको प्राप्त होते ही केतकी 
तनिक भी उपलब्धि नहीं होती । 


इस प्रकार आत्मसत्यका बोध होनेपर जिस समय चित्त 
संकल्प नहीं करता उसी समय मन अमनस्ताको प्राप्त हो जाता 
है। उसका यह अंग्रह निरोधजनित नहीं होता बल्कि ग्राह्म वस्तुका 
अभाव होनेके कारण होता है । इसीको ब्रह्माकारवृत्ति या वृत्ति- 
व्याप्ति भी कहते हैं । उस अवस्थाका कारिकाकारने तेंतीससे लेकर 
अडतीसवीं कारिकातक बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है । यही बोध- 
स्थिति है, इसीके लिये जिज्ञासुका सारा प्रयल होता है ओर इसी 
स्थितिको प्राप्त होनेपर मनुष्य कृतकृत्य होता है । कारिकाकारने 
इसे 'अस्पर्शयोग” कहा है । इस अभयस्थितिसे अन्य योंगिजन भय 
मानते हैं क्योंकि यहाँ अहंकारका अल्यन्ताभाव होनेके कारण उन्हे 
आत्मनाद दिखायी देता है । यह योग केवळ उत्तम अधिकारियोंके 
लिये है, जिनका इसमें प्रवेश नहीं है उनकी अभयस्थिति ढुःखक्षय, 
बोध और अक्षयद्यान्ति मनोनित्रहके अधीन हें।बह मनोनिग्रह 
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भी बड़े धीर-चीरका काम दै उसके लिये अत्यन्त उत्साह, अनवरत 
अध्यचसाय और परम घैग्रेकी आवश्यकता है। उसमें नाना प्रकारके 
चिप्र आते हैं। भगवान्‌ कारिकाकारने बयालीससे लेकर पेताळीसवीं 
कारिकातक उन विघ्रोंकी निवृत्तिके उपाय बतलाये हैं । उनके 
अनुसार साधन करते-करते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तो वोध- 
का उद्य होता है । उस स्थितिका वर्णन आचार्यने इलोक ४६ और 
४७ मे किया है । इस प्रकार अद्वेततत्व और उसकी उपलब्धिके 
साधनोंका विवेचन कर उन्होंने निम्नलिखित इलोकसे इस प्रकरणका 
उपसंहार करते हुए अपना सिद्धान्त स्थापित किया है-- 
न कश्चिजायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते । 
एतत्तदुत्तमं स॒त्यं यत्र किंचिन्न जायते ॥ 
(३।४८) 
इसके पश्चात्‌ अलातशान्ति नामक चोथे प्रकरणमें आचार्यने 
अन्य मतावलम्बियांके पारस्परिक मतभेद दिखलाते हुए उन्हींकी 
युक्तियाँसे उनका खण्डन क्रिया है। 'अलात' शब्दका अर्थ उल्का या 
मसाल है । मसालको घुमानेपर अझिकी तरह-तरहकी आकृतियाँ 
दिखायी देती हैं और उसका घुमाना बन्द करते ही उनका दिखायी 
देना बन्द हो जाता है । यदि विचार किया जाय तो वस्तुतः वे 
मसालसे न तो निकलती हैं, न उसमें लीन होती हैं और न कहीं 
अन्यत्रसे ही उनका आना-जाना होता है। उनकी प्रतीति केवळ 
मसाळके स्पन्दनका ही फळ है, वस्तुतः उनकी सत्ता नहीं है। इसी 
प्रकार यह दृश्य प्रपञ्च केवल मनके स्पन्दनके कारण प्रतीत होता है 
और मनके अमनीभावको प्राप्त होते ही न जाने कहाँ चला जाता 
है । किन्तु ये प्रपञ्चकी प्रतीति और अप्रतीति दोनों ही भ्रान्तिजनित 
हैं; परमार्थदष्टिसे न उसकी उत्पत्ति होती है और न ळय। इस 
भ्रान्तिका आधार परब्रह्म है, क्योंकि कोई भी भ्रान्ति निराधार नहीं 
हो सकती । अतः रज्जुम सर्प अथवा शुक्तिमे रजतके समान परत्रह्मा- 
में ही इस प्रपञ्चश्रमकी प्रतीति हो रही है । यही इस प्रकरणका 
संक्षिप्त तात्पर्य है । इस प्रकरणमें आचार्य ने सद्वाद, असद्वाद, बीजा- 
कुरसन्ततिवाद, विज्ञानवाद एवं शून्यवाद आदि सभी विपक्षी मतों- 
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का खण्डन करके अज्ञातवादकी स्थापना की है । वे एक ही कारिका- 
में सारे पक्षांकी अनुपपत्ति दिखलाते हुए कहते है- 
स्वतो वा परतो वापि न कि्चिद्वस्तु जायते । 
सदसव्सदसद्वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते। 
(४। २२) 
अर्थात्‌ कोई भी वस्तु न तो अपनेसे उत्पन्न हो सकती है और 
न किसी अन्यसे ही। जो घट अभीतक तैयार नहीं हुआ उससे वही घट 
कैसे उत्पन्न होगा ? तथा तैयार हुए घटसे भी कोई अन्य घर अथवा 
पट कैसे उत्पन्न होगा ? यही नहीं, सत्‌ असत्‌ अथवा सदसत्‌-रूपसे 
भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती । जो वस्तु है उसकी उत्पत्ति 
क्या होगी और जिसका अत्यन्ताभाव है उसकी भी कहाँलि उत्पत्ति 
होगी ? तथा जो है ओर नहीं भी है ऐसी तो कोई वस्तु ही होनी 
सम्भव नहीं है । अतः किसी भी प्रकार किसी वस्तुकी उत्पत्ति सिद्ध 
नहीं होती । इसी प्रकार, कुछ आगे चलकर वे सव प्रकारके कार्य- 
कारणभावकी अन्नुपपत्ति दिखलानेके लिये कहते हैं-- 
नास्त्यसद्वेतुकमसत्सदसद्वेतुक तथा । 
सच सद्गेतुक॑ नास्ति सद्रॅतुकमसस्कुतः ॥ 
(४। ४० ) 
अर्थात्‌ न तो आकाशकुसुमादि असत्‌ कारणवाला कोई 
आकाशकुसुमादिरूप असत्‌ पदार्थ हो सकता है और न ऐसे 
असत्कारणसे कोई सद्वस्तु ही उत्पन्न हो सकती है । इसी प्रकार 
घटादि सत्पदार्थ भी किसी अन्य सत्पदार्थके कारण नहीं हो सकते; 
फिर उनसे कोई असत्पदार्थ उत्पन्न होगा--ऐसी तो सम्भावना ही 
कहाँ है? 
इस प्रकार अनेकों युक्तियोंसे जिसे जन्मके निमित्तभूत द्वेतका 
अत्यन्ताभाव अनुभव हो गया है और जिसने कार्य-कारणभावशून्य 
परमार्थतत््वकों जान लिया है वही सब प्रकारके शोक और संकल्प- 
से मुक्त होकर अभयपद प्राप्त करता है । उसकी स्थितिका वर्णन 
करते हुए आचाये कहते हे 
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निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः । 


विषयः स॒ हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम्‌ ।। 
(४।८०) 


अजमनिक्र्मस्वप्नं प्रभातं भवति स्वयम्‌ । 


सकृद्विभातो ह्येवैष धर्मो धातुस्वभावतः ॥ 
(४। ८१ ) 


इस प्रकार उस निरालम्त्र स्थितिका वर्णन कर भगवान गोड- 
पादाचाये कहते हैं कि जिस-जिस धर्मका आग्रह हो जानेले वह 
सवेविशेषश्ून्य परमार्थतत्व अनायासही आच्छादित हो जाता है 
और फिर वह पदौ बड़ी कठिनतासे हरता है। इसीसे यह भगवान्‌ 
अत्यन्त दुदेशे है । इसे आच्छादित करनेवाली कौन-कौनसी कोटियाँ 
है-उनका दिग्दर्शन करानेके लिये वे कहते हैं-- 
अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः । 
चठस्थिरोभयाभावैरावृणोत्येव बालिशः ॥ 
(४।८३) 
अर्थात्‌ कोई कहते हैं भगवान्‌ 'है', कोई कहते हैं 'नहाँ है? 
किन्हींका मत है 'है और नहीं भी है” और कोई कहते हैं “नहीं है, 
नहीं है! । इनमें अस्ति-भाव चल है, क्योकि वह घटादि अनित्य 
पदारथाँसे विलक्षण है; नास्तिभाव स्थिर है, कारण उसमें कोई विशेषता 
नहीं है, अस्ति-नास्तिभाव ( सदसद्वाद ) उभयरूप है और नास्ति- 
नास्तिभाव अभावरूप है । भगवान्‌ इन सभी भावोंसे विलश्नण हैं, 
क्योंकि ये सभी व्यवहारकोटिके अन्तर्गत हैं। उस सर्वभावातीत 
भगवानको जो जानता है वही सर्वज्ञ है-सर्वेज्ञ इसलिये, कि वह 
सारे प्रपञ्चके अधिष्ठानको जानता है और जो अधिष्टानको जानता 
-है उसे अध्यस्तवर्गकी असलियतका ज्ञान है ही जिले ऐसा ज्ञान 
है उस अद्वयब्राहमपदमे स्थित हुए महात्माके लिये फिर कुछ भी 
कतेव्य शेष नहीं रहता | उसका इाम-दम आदि सार्तिविक व्यवहार 
भी लोकसंग्रके लिये केवल लीलामात्र होता है | वस्तुतः उनकी 
गहनगतिका अवगाहन करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है । उन्हींकी 
| बलि स्थितिको लक्ष्यमै रखकर भगवानने श्रीमद्भगगवङ्गीतामें 
कहा है-- 
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या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 
(२।६९) 
जो संसार संसारी पुरुषोंकी दष्टिमें घुवसत्य है उसका वे 
अत्यन्ताभाव देखते हैं और जिस अखण्ड चिदूघनसत्तामें उनकी 
अविचल स्थिति रहती है उसतक बहिदेशी अविवेकियोंकी दृष्टि नहीं 
पहुँच सकती । इसीसे उनकी डष्टिमें दिन-रातका अन्तर बतलाया 
गया है। 
इस प्रकार समस्त वाद्योंकी कुदष्टियोंका खण्डन कर आचार्य 
ने एक अद्वय अखण्ड तस्वको स्थापित किया है, और अन्तमें उसी- 
की वन्दना करते हुए ग्रन्थका उपसंहार किया है । वहाँ वे कहते हैं- 
दुर्दर्शमतिगम्मीरमजं साम्यं विशारदम्‌ । 
बुद्ध्वा पदमनानात्वं नमस्कुर्मो यथात्रलम्‌ ॥ 
( ४|१०० ) 
इन कारिकाओंके द्वारा भगवान्‌ गौडपादाचार्यने अज्ञातवादकी 
स्थापना की है । इस सिद्धान्तको ग्रहण करनेके लिये बहुत ऊँचे 
अधिकारकी आवश्यकता है । जो सब प्रकार साधनसम्पन्न हैं वे 
उच्चाधिकारी ही इसे ठीक-ठीक हृदयंगम कर सकते हैं। जिनके 
चित्त कुछ भी विषयप्रवण हैं वे इससे अधिक लाभ न उठा सकंगे-- 
इतना ही नहीं, अपि तु उन्हें हानि होनेकी भी सम्भावना है। यह 
तत्त्व अत्यन्त दुर्बोध है--ऐसा तो खयं आचार्यचरणने ही कह 
दिया है--“दुर्दशमतिगम्भीरम! । किन्तु जिस महाभाग महापुरुष- 
की दृष्टि इस परमतच्वतक पहुँच जाती है उसके लिये फिर कुछ 
भी कर्तव्य नहीं रहता । वह स्वयं जीवन्मुक्त हो जाता है ओर 
दूसरे अधिकारी पुरुषोंको भी भवबन्धनसे मुक्त कर देता है। वह 
महाप्तुनि सबका वन्दनीय है, सवका गुरु है और सभीका परम 
सुहृद्‌ है। भगवान हमें ऐसे महापुरुषोंके चरणकमलॉका आश्रय 
देकर हमारे संसारतापसन्तप्त अन्तःकरणोंको शान्ति प्रदान कर । 
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हेतु-फलके अभिनिवेशमें दोष i: 
जीवोंका जन्म मायिक है ७! 
आत्माकी अनिवंचनीयता 5 
द्वेतामावमें स्वभका दृष्टान्त फु 
अजाति ही उत्तम सत्य है दन 
चित्तकी असंगता Ei 


व्यावहारिक वस्तु परमार्थतः नहीं होती 
आत्मा अज है--यह कल्पना भी व्यावहारिक है 
द्वताभावसे जन्माभाव 

विद्वान्‌की अभयपदप्राप्ति 

मनोदृत्तियोंकी सन्धिमें ब्रह्मसाक्षात्कार 
आस्माकी दुदंशताका हेतु 

परमाथका आवरण करनेवाले असदमिनिवेश 
ज्ञानीका नेष्कम्यं 

त्रिविध ज्ञेय 

त्रिविध ज्ञेय और ज्ञानका ज्ञाता सर्वज्ञ है 
जीव आकाइाके समान अनादि और अभिन्न 
आत्मतत्वनिरूपण 

आत्मज्ञ ही अङ्गपण है 

आत्मज्ञका महाज्ञानित्व 

जातवादमें दोषप्रदेशन 

आत्माका स्वाभाविक स्वरूप 2 
अजातवाद बौद्धदर्शन नहीं है 
परमार्थपद-वन्दना 5० 
भाष्यकारकतृंक वन्दना २९९ 
शान्तिपाठ 
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तत्सढ़ह्म णे नमः 


च 
माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
७ पर 
गौडपादीयकारिक।, मन्त्रार्थ, ग्राङ्करमाष्य 
ओर भाष्यार्थसहित 
न्व्क््ा 
जाग्रदादित्रयोन्मुक्त जाग्रदादिमयं तथा । 
ओझ्वारेकसुसंवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यद्दम्‌ ॥ 
शान्तिपाठ 
ॐ भदरं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षमिर्यजत्राः 
खिररङ्कस्तुष्ट्वाऽसस्तनूमिव्यशेम देवहितं यदायुः 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः |! शान्तिः !!! 
हे देवगण ! हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुनें । यज्ञकर्ममें समर्थ 
होकर नेत्रोंसे शुभ दर्शन करें तथा अपने खिर अंग और शरीरोंसे स्तुति 
करनेत्राले हमछोग देत्रताओंके लिये हितकर आयुका भोग करें । त्रिविध 
तापकी शान्ति हो । 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्ववाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ 
३० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
महान्‌ कीतिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे; परम ज्ञानत्रान्‌ [अथवा 
परम धनवान्‌ ] पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टां ( आपत्तियों ) के 
लिये चक्रके समान [ घातक ] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा 


ब्रुहस्पतिजी हमारा कल्याण करें| त्रिविध तापकी शान्ति हो । 
(€, प 


अएगमक-फकरण 
“शक्र 
भाष्यकारका मङ्गलाचरण 


प्रज्ञानांशुप्रतानेः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्‌ 
भुक्त्वा भोगान्स्थवि्ान्पुनरपि धिवणो द्भासितान्कामजन्यान्‌। 
पीत्वा सर्वान्विशेषान्खपिति मधुरभुङ्‌ मायया भोजयन्नो 
मायासंख्यातुरीयं परमम्ूृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ॥१॥ 


जो अपनी चराचरब्यापिनी ज्ञानरश्मियोंके विस्तारसे सम्पूर्ण 
लोकोंको व्याप्त कर [ जाग्रत्‌-अत्रस्थामें ] स्थूल विषयोंका भोग करनेके 
अनन्तर फिर [ खप्नावस्थामें ] बुद्धिसे प्रकाशित वासनाजनित सम्पूर्ण 
भोगोंका पानकर मायासे हम सत्र जीवोंको भोग कराता हुआ [ खयं ] 
आनन्दका भोक्ता होकर रायन करता है तथा जो परम अमृत और 
अजन्मा ब्रह्म मायासे 'तुरीय' ( चोधी ) संख्यात्राला है, उसे हम नमस्कार 
` करते हैं ॥ १ ॥ 
यो विश्वात्मा विधिज्ञविषयान्‌ प्राइय भोगान्स्थविष्ठान्‌ 
पश्चाश्चान्यान्खमतिविभवान्‌ ज्योतिषां स्वेन सूक्ष्मान्‌ । 
सर्वानेतान्पुनरपि रानेः सात्मनि स्थापयित्वा 
हित्वा सर्वान्विशेषान्विगतशुणगणः पात्वलो नस्तुरीयः ॥२॥ 
जो सर्वात्मा [ जाग्रत-अतरसयमें ] ञ॒माञ्म कर्मजनित स्थूळ भोगोंको 
भोगकर फिर [ खमकालमे ] अपनी बुद्धिसे परिकल्पित सूक्ष्म विषयोंको 
[ सूर्य आदि बाह्य ज्योतियोंका अभाव होनेके कारण ] अपने ही प्रकाश- 
भोगता है और फिर धीरे-धीरे इन सभीको अपनेमें स्थापित कर सम्पूर्ण 
विशेषोंको छोड़कर निर्युणरूपसे स्थित हो जाता है, वह तुरीय परमात्मा 
हमारी रक्षा करे॥ २॥ 


—S#Ss— 
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आरगम-प्रकरण ३ 
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सम्वन्धभाष्य 


ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्‌ । 
तस्योपव्याख्यानं 

वेदान्तार्थसारसंग्रह- 
भूतमिदं प्रकरण- 
चतुष्टयमोमित्येत दक्षरमित्याद्या- 
रभ्यते। अस एव न पृथकसम्बन्धा- 
भिधेयप्रयोजनानि वक्तव्यानि । 
यान्येव तु वेदान्ते सम्बन्धामि- 
धेयप्रयोजनानि तान्येवेह भवितु- 
मदन्ति । तथापि प्रकरणव्या- 
चिख्यासुना संक्षेपतो वक्त व्यानि। 


अनुबन्ध- 
विमशंः 


तत्र प्रयोजनवत्साधनाभि- | 


च्यक्षकत्वेनाभिघेयसम्बद्ध शास्त्र 
पारम्पर्येण विशिष्टसम्बन्धामिधेय- 
प्रयोजनवद्धवति । कि पुनस्त 
त्मयोजनगित्युच्यते) रोगा- 
तेस्येव रोगनिवृत्तो स्थता । 
तथा दुःखात्मकस्यात्मनो देते. 





‘ॐ यह अक्षर ही यह सब 
कुछ है । उसका व्याख्यानरूप तथा 
वेदान्तार्थका सारसंग्रह भूत यह चार 
प्रकरणोवाला ग्रन्थ “ओमित्येतदक्षर- 
मिदम? आदि मन्त्रद्वारा आरम्भ 
किया जाता है । इसीलिये इसके 
सम्बन्ध, विषय और प्रयोजनका 
पृथक्‌ वर्णन करनेकी आवश्यकता 
नहीं है । वेदान्तशास्रमे जो-जो 
सम्बन्ध, विषय और प्रयोजन हुआ 
करते हैं वे ही इस ग्रन्थमें भी हो 
सकते हैं। तो भी [ व्याख्याकार 
ऐसा मानते हैं कि] जिन्हें किसी 
प्रकरण-ग्रन्यकी व्याख्या करनेकी 
इच्छा हो उन्हें संक्षेपसे उनका वर्णन 
कर ही देना चाहिये। 


तहाँ, प्रयोजनसिद्धिके अनुकूल 
साधन अभिव्यक्त करनेके कारण 
अपने प्रतिपाद्य विषयसे सम्बन्ध 
रखनेवाला शास्र परम्परासे विशिष्ट 
सम्बन्ध, विषय और प्रयोजनवाला 
हुआ करता है । अच्छा तो, [ इस 
शा्रका ] वह क्या प्रयोजन है! 
सो बतलाया जाता है-जिस 
प्रकार रोगी पुरुषको रोगकी निवृत्ति 
होनेपर खस्थता होती है उसी 
प्रकार दुःखाभिमानी आत्माको द्वैत 


४ माण्डूक्योपनिषद्‌ 
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प्रपञ्चोपशमे खस्थता । अद्वेत- 
भावः प्रयोजनम्‌ । 


द्वेतप्रपश्चस्थाविद्याकृत त्वा द्वि- 
द्यया तदुपशमः स्यादिति 
्रह्मविदयाप्रकाशनायास्यारम्भः 
क्रियते। “यत्र हि द्वेतमिव भवति’ 
(ब्‌? उ० २। ४ । १४) “यत्र 


वान्यदिव स्यातत्रान्योऽन्यत्प- | द 
| दूसरेको देख सकता है अथवा दूसरा 


व्येदन्यो5न्यद्विजानीयात” ( बृ ० 
उ० ४ । ३ । ३१ ) “यत्र वास्य 


[ गौ० का० 


प्रपञ्चकी निवृत्ति होनेपर खस्थता 
मिलती है । अतः अद्वेतभाव ही इसका 


प्रयोजन है । 


द्वैतप्रपञ्च अविद्याजनित है इस- 
लिये उसकी निवृत्ति विद्यासे ही हो 
सकती है। अतः ब्रह्मविद्याको 
प्रकाशित करनेके लिये ही इसका 
आरम्भ किया जाता है। “जहाँ 
हेतके समान होता है” “जहाँ 
भिन्नके समान हो वहीं कोई दूसरा 


| दूसरेको जानता है” “जहाँ इसके 
| लिये सब कुछ आत्मा ही हो गया 





सवमात्मैवाभूत्तत्केन कं परेः 


| है वहाँ यह किसके द्वारा किसे देखे? 


त्केन क विजानीयात्‌” ( बृ० उ० | और किसके द्वारा किसे जाने ?” 
२।४। १४) इत्यादिश्रुतिभ्यो- | इत्यादि श्रुतियोंसे इसी बातकी सिद्धि 


ञ्यार्थख सिद्विः । 
तत्र तावदोङ्कारनिणयाय प्रथमं 


प्रकरणमागमग्रधानम्‌ 
आत्मतत्तग्रतिपत्त्यु- 


प्रकरणः 

चतुष्टय- 
प्रतिपाद्या 
निरूपणम्‌ 2 
ट्वैतप्रपश्चस्योपशमे- 


होती है । 
उन ( चारों प्रकरणों ) में पहला 
प्रकरण तो ओंकारके खरूपका निर्णय 


करनेके लिये है। वह आगम- 
( श्रुति ) प्रधान और आत्मतत्तकी 


पायभूतम्‌ । यस्य॒ | प्राप्तिका उपायभूत हे । रञ्जुमें 


सर्पोदि विकल्पकी निवृत्ति होनेपर 


उद्वेतप्रतिपत्ती रज्ज्वामिव सर्पा- जिस प्रकार रज्जुके खरूपका ज्ञान 


हो जाता है उसी प्रकार जिस द्वैत- 


दिविकल्योपशमे. रज्जुतत्त्व- प्रपश्चकी निवृत्ति होनेपर अद्वेत 


शां० भा० ] 


आगम्र-प्रकरण है! 
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ग्रतिपत्तिस्तस्य द्वैतस्य हेतुतो 
वैतथ्यप्रतिपादनाय द्वितीयं 
प्रकरणम्‌ । तथाद्वैतस्यापि 
वैतथ्यप्रसङ्गप्राप्ी युक्तितस्तथा- 
त्वदर्शनाय तृतीयं प्रकरणम्‌ । 
अद्वैतस्य तथात्वग्रतिपत्तिग्रतिपक्ष- 
भूतानि यानि वादान्तराण्यवैदिः 


कानि तेपामन्योन्यविरोधिः 


0 ~ ~ 
त्वादतथाथत्वेन तदुपपत्तिभिरेव | 
। खण्डन करनेके लिये चतुश्र (अलात 


निराकरणाय चतुर्थ प्रकरणम्‌ । 


कथं पुनरोङ्कारनिर्णय आत्म- | 
तस्वप्रतिपच्युपा-| 


ऑकारस्य 
आत्मप्रतिपत्ति- 
साधनत्वम्‌ 


यत्वं प्रतिपद्यत 
इत्युच्यते 

“ओमित्येतत्‌” (क० उ० १।२। 
१५) “एतदालम्बनम्‌’' (क०उ० 
१।२। १७) “एतद्वै सत्य- 


काम”(प्र० उ० ५। २ ) “ओमि | 


त्यात्मानं युञ्जीत” ( मेत्यु० ६। 
३ ) “ओमिति ब्रह्म” ( तें० उ० 
१।८ । १ ) “ओङ्कार एवेदं 
सवम? ( छा० उ० २।२३। 
३ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः 


रज्ज्वादिरिव सर्पांदि- 





तत्तका बोध होता है उसी द्वैतका 
युक्तिपूवक मिथ्यात्व प्रतिपादन करने- 
के लिये [ वेतथ्यनामक ] द्वितीय 
प्रकरण है । इसी प्रकार अद्वेतके भी 


मिध्यात्वका प्रसंग उपस्थित न हो 


जाय इसलिये युक्तिद्वारा उसका 
सत्यत्व प्रतिपादन करनेके लिये 
~ ~ ~ 
तृतीय ( अद्वेत ) प्रकरण है । तथा 
अद्वेतके सत्यत्व-निश्चयके विपक्षी 
जो अन्य अवैदिक मतान्तर हैं वे 


ON, 


परस्पर विरोधी होनेके कारण मिथ्या 
हैं, अतः उन्हींकी युक्तियांसे उनका 


शान्ति ) प्रकरण है । 

ओंकारका निर्णय किस प्रकार 
आत्मतत्त्वकी प्राप्तिका उपाय होता 
है, सो अत्र बतलाया जाता है-- 
३० यही [वह पद ] है” “यही 
आलम्बन है” “हे सत्यकाम ! यह 
[जो ओंकार है वही पर और अपर 
ब्रह्म है ]” ““आत्माका ३० इस प्रकार 
ध्यान करे” “३० यही ब्रह्म है” “यह 
सब ओंकार ही है” इत्यादि श्रुतियोसे 
यही बात जानी जाती है । 


सर्पादि ब्रिकल्पकी अधिष्ठानभूत . 


६ माण्डूक्योपनिषद्‌ 


ne ie wie ie ie Ae ० ८०५७ ८२... sn is व्या 


विकर्पस्यास्पदो- 
ऽद्य आत्मा पर” 
मार्थः सन्प्रागा- 
दिविकर्पस्यास्पदो यथा तथा 
सोऽपि वाक्प्रपञ्चः प्राणा- 
द्यात्मविकर्पविषय ओङ्कार 
एव । स चात्मखरूपमेव, | 
तदभिधायकत्वात्‌ । ओङ्कारः 
विकारशब्दाभिधेयश्च सर्वः 
प्राणादिरात्मविकर्पोऽभिधान- 
व्यतिरेकेण नास्ति । “वाचा- 
रम्भणं विकारो नामधेयम्‌’ | 
(छा० 3० ६।१।४) “तदस्येदं | 
वाचा तन्त्या नामभिर्दामभिः 


ओंकारस्य 
सर्वास्पदत्वम्‌ 








[ गो० का० 


रञ्जु आदिके समान जिस प्रकार 
अद्वितीय आत्मा परमार्थ सत्य होने- 
पर भी प्राणादि विकल्पका आश्रय 
है उसी प्रकार प्राणादि विकल्पको 
विषय करनेवाला सम्पूर्ण वाग्विलास 
ओंकार ही है । और वह (ओंकार) 
आत्माका प्रतिपादन करनेवाला 
होनेसे उसका खरूप ही है । तथा 
ऑंकारके विकाररूप झाब्दोंके प्रति- 
पाद्य आत्माके विकल्परूप समस्त 
प्राणादि भी अपने प्रतिपादक शब्दोंसे 
भिन्न नहीं हैं, जैसा कि “विकार 
केवळ वाणीका विलास और नाम- 
मात्र है” “उस ब्रह्मका यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ वाणीरूप सूत्रद्वारा नाममयी 
डोरीसे व्याप्त है” “यह सब नाममय 


स्वे सितम्‌” “सवं हीदं नामनि” | ही. है?” इत्यादि ्रतियोंसे सिद्ध 
इत्यादिश्रुतिभ्यः । होता है । 
अत आह-- इसीलिये कहते हैं--- 
ॐ हा सब कुछ हे 


ओमित्येतदक्षरमिद* सर्व तस्योपव्यास्यानं 
भूतं भवद्भविष्यदिति सवेमोङ्कार एव । यच्चान्य 


त्रिकालातीतं तदप्योझार 


एव ॥१॥ 


3 यह अक्षर ही सब कुछ है । यह जो कुछ भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान है उसीकी व्याख्या है; इसलिये यह सब ओंकार ही है । इसके 
. सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओंकार ही है ॥ १॥ 





शाँ० भा० ] 


आंगम-प्रकेरण 
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ओमित्येतदक्षरमिदं सबे- 
मिति । यदिदमर्थजातमभिधेय- 
भूतं तस्याभिधानाव्यतिरेकात्‌ , 
अभिधानस्य चोङ्काराव्यतिरेंका- 
दोङ्कार एबेद॑ सवम्‌ । परं च 
ब्रह्माभिधानाभिषेयोपायपूवेकमेव 
गम्यत इत्योङ्कार एव । 


तस्यैतस्य परापरब्रह्मरूपस्या- 
्षरस्योमित्येतस्योपव्याख्यानम्‌ ; 
्रह्मप्रतिपच्युपायस्वाह्र्मसमीप- 
तया विस्पष्टं प्रकथनश्रुपव्यार्यानं 
प्रस्तुत वेदितव्यमिति वाक्यशेपः। 

भूतं भवद्कविष्यदिति कालः 
त्रयपरिच्छेद्यं यत्तदप्योङ्कार 
एवोक्तन्यायतः । यच्चान्यत्त्रि 
कालातीतं कार्याधिगम्यं कालाः 
परिच्छेद्यमव्पाकृतादि तदः 
प्योङ्कार एव ॥ १ ॥ 


उँ» यह अक्षर ही सब कुछ है । 
यह अभिधेय ( प्रतिपाद्य ) रूप 
जितना पदार्थसमूह है वह अपने 
अभिधान ( प्रतिपादक ) से अभिन्न 
होमेके कारण और सम्पूर्ण अभिधान 
भी ओंकारसे अभिन्न होनेके कारण 
यह सब कुछ ओंकार ही है । पर- 
ब्रह्म भी अमिधान-अमिधेय ( वाच्य- 
वाचक ) रूप उपायके द्वारा ही 
जाना जाता है, इसलिये वह भी 
ओंकार ही है । 
यह जो परापर ब्रह्मरूप अक्षर 
उं» है, उसका उपव्याख्यान-ब्रह्मकी 
प्राप्तिका उपाय होनेके कारण उसके 
समीपतासे स्पष्ट कथनका नाम 
उपव्याख्यान है. वही-यहाँ प्रस्तुत 
जानना चाहिये । इस वाक्यमें 
प्रस्तुत वेदितव्यम्‌ ( प्रस्तुत जानना 
चाहिये )' यह वाक्यशेष है । 
भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ इन 
तीनों काळोंसे जो कुछ परिच्छेय है 
वह भी उपर्युक्त न्यायसे ओंकार ही 
है । इसके सिवा जो तीनों कार्लोसे 
! परे, अपने कार्यसे ही विदित होने- 
| वाळा और कालसे अपरिच्छेथ 
अव्याकृत आदिं है वह भी ओंकार 
ही है॥ १॥ 


८ माण्डूक्योपनिषद्‌ 
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ओंकारवाच्य त्रह्मकी सर्वात्मकता 


अभिधानाभिभेययोरेकत्वेड्प्य- | 


वाचक और वाच्यका अभेद होने- 


भिधानप्राधान्येन निर्देशः कृतः। | पर भी वाचककी प्रधानतासे ही उँ? 


ओमित्येतदक्षरमिदं सवैमित्यादि 
अभिधानप्राधान्येन निदिष्टस्य 
पुनरमिधेयप्राधान्येन निर्देशो 
ऽभिधानाभिधेययोरेकत्वभ्रति- 
प्यर्थः । इतरथा ह्यभिधान- 
तन्त्राभिधेयप्रतिपत्तिरित्यभिधे- 
यस्यामिधानत्वं मौणमित्याशङ्का 
'स्यात्‌ । एकत्वप्रतिपत्तेश्च प्रयो- 
. जनमभिधानाभिधेययोरेकेनैव 
प्रयत्नेन युगपत्प्रबिलापयंस्त- 
द्विलक्षणं ब्रह्म प्रतिपद्येतेति । 
तथा च वक्ष्यति “पादा मात्रा 
मात्राश्च पादाः” (मा० उ० ८) 
इति। तदाह-- 


यह अक्षर ही सब कुछ है 
इत्यादि रूपसे निर्देश किया गया 
है । वाचककी प्रधानतासे निर्दिष्ट 
वस्तुका फिर वाच्यकी प्रधानतासे 
किया हुआ निर्देश वाचक और 
वाच्यका एकत्व प्रतिपादन करनेके 
लिये है; अन्यथा वाच्यकी प्रतिपत्ति 
वाचकके अधीन होनेक्रे कारण 
वाच्यका वाचकरूप होना गौण 
ही होगा-ऐसी आशंका हो सकती 
है । किन्तु वाच्य (ब्रह्म) और 
वाचक ( ओंकार ) की एकत्व- 
प्रतिपत्तिका तो यही प्रयोजन है कि 
उन दोनोंको एक ही प्रयत्नसे एक 
साथ लीन करके उनसे विलक्षण 
ब्रह्मको प्राप्त किया जाय । ऐसा ही 
“पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही 
पाद हैं” इस श्रुतिसे कहेंगे भी । 
अब वही बात कहते हैं-- 


सब” ह्येतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा 


चतुष्पात्‌ ॥२॥ 


यह सब ब्रह्म ही है। यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। वह यह 
आत्मा चार पादों ( अंशों ) वाळा है ॥ २॥ 


शां० भा० ] 


आगंम-प्रकरण ७ 
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सबै हयतह्रह्लति । सवं यदुक्तः 
मोड्कारमात्रमिति तदेतद्रह्म । तच्च 
ब्रह्म परोक्षाभिहितं प्रत्यक्षतो 
विशेषेण निदि शति--अयमात्मा 
ब्रह्मेति । अयमिति चतुष्पात्वेन 
प्रविभज्यमानं प्रत्यगात्मतयाभि- 
नयेन निर्दिशति-अयमात्मेति । 
सोऽयमात्मोङ्काराभिधेयः परापर- 
त्वेन व्यवश्थितश्चतुष्पात्कार्षा- 
पणवन्न गौरिवेतिं । त्रयाणां 
विश्वादीनां पूर्व पवश्रविलापनेन 
तुरीयस्य प्रतिपत्तिरिति करण- 
साधनः पादशब्दः । तुरीयस्य 
पद्यत इति कर्मसाधनः पादः 
शब्द; ॥ २॥ 





यहद सब ब्रह्म ही है अर्थात्‌ यह 
सब, जो ओंकारमात्र कहा गया है, 
ब्रह्म है अत्रतक परोक्षरूपसे 
बतळाये इए उस ब्रह्मको विशेषरूपसे 
्रत्यक्षतया 'यह आत्मा ब्रह्म है! 
ऐसा कहकर निर्देश करते हैं । यहाँ 
'अयम्‌' शब्दद्वारा चतुष्पादरूपसे 
विभक्त किये जानेवाले आत्माको अपने 
अन्तरात्मखरूपसे अभिनय (अंगुलि- 
निर्देश ) पूर्वक “अयमात्मा ब्रह्म' ऐसा 
कहकर बतलाते हैं। ओंकार नामसे 
कहा जानेत्राला तथा पर और अपर- 
रूपसे व्यवस्थित वह यह आत्मा 
कार्घापणके* समान चार पाद (अंश) 
वाळा है, गोके समान नहीं । विश्व 
आदि तीन पादोंमेसे क्रमशः पूर्व-पूर्व- 
का ळय करते इए अन्तमें तुरीय ब्रह्मकी 
उपलब्धि होती है । अतः पहले 
तीन पादोंमें “पाद” शब्द करणवाच्य 
है और तुरीयमें “जो प्राप्त किया 
जाय? इस प्रकार कर्मवाच्य है ॥२॥ 


— ABE + 


कर्थं चतुष्पात््वमित्याह- 


वह किस प्रकार चार पादोंवाला 
है सो बतळाते हैं 





# किसी देशविशेषमें प्रचलित सिकेका नाम कार्षापण हे । यह 
सोलह पणका होता है। जिस प्रकार रुपयेमें चार चवन्नी अथवा सेरमे चार 
पौवे होते हैं. उसी प्रकार उसमें चार पाद माने गये हैं । 


१० 
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आत्माका प्रथम पाद- वैश्वानर 
जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोन- 
विंशतिमुखः स्थूलमुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः ॥३॥ 
जाग्रत्‌ अवस्था जिस [ की अभिव्यक्ति ] का स्थान है, जो बहिः- 
रज्ञ ( बाह्य विषयोंको प्रकाशित करनेवाला ) सात अंगोंवाठा, उन्नीस 
मुखोंबाला और स्थूळ विषयोंका भोक्ता है वह वैश्वानर पहला पाद है ।३। 


जागरितं खानमस्पेति 
जागरितस्ानः । बहिष्प्रज्ञः 
सात्मव्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञा 
¦ यस्य स बहिपपरज्ञो बहिविंषयेव 
' ब्रज्ञाविद्याकृतावभासत इत्यथः । 
तथा सप्षाङ्गान्यस्य “तस्य ह वा 
` एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य मू्ेय 
सुतेजाश्रक्षुविधरूपः प्राणः 
पृथग्वर्त्मात्मा संदेहो बहुलो 
वस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादौ” 
(छा० उ०५।१८।२) इत्य- 
मिहोत्रकरपनाशेषत्वेनाहवनीयो- 
5प्रिरस मुखत्वेनोक्त इत्येवं सप्ता- 
ङ्गानि यस्य स सपाङ्ग: । 
तथेकोनविंशतिश्खान्यस्य 
बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रयाणि च 
दश वायवश्च प्राणादयः पञ्च 





जाग्रत्‌-अवस्था जिसका स्थान 
है उसे जागरितस्थान कहते हैं । 
जिसकी अपनेसे भिन्न विषयों में प्रज्ञा 
है उसे बहिष्प्रज्ञ कहते हैं, अर्थात्‌ 
जिसकी अविद्याकृत बुद्धि बाह्य 
विषयोंसे सम्बद्ध-सी भासती है। इसी 
प्रकार जिसके सात अंग हैं अर्थात्‌ 
“इस उस वैश्वानर आत्माका युलोक 
शिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, 
आकाश मध्यस्थान ( देह ) है, अन्न 
(अन्नका कारणरूप जळ ) ही मूत्र 
स्थान है और पृथिवी ही चरण है”इस 
श्रुतिके अनुसार अभिहोत्रकल्पनामें 
अंगभूत होनेके कारण आहवनीय 
अग्नि उसके मुखरूपसे बतलाया 
गया है। इस प्रकार जिसके सात 
अंग हैं उसे ही सप्तांग कहते हैं । 


तथा जिसके उन्नीस मुख हैं, 
दश तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय, 
पाँच प्राणादि वायु, तथा मन, बुद्धि, 
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मनो बुद्विरिहङ्कारश्चत्तमिति 
भुखानीव झुखानि तान्युपलब्धिः 
द्वाराणीत्यर्थः, स एवंविशिष्टो 
वेश्वानरो यथोक्तेद्वीरैः शब्दा- | 
दीन्स्थूलान्विषयान्ध्रुङ्क्त इति 
स्थूलथुक्‌ । विश्वेषां नराणा- 
मनेकधा नयनाद्वैश्रानरः । 
यद्वा विश्वासौ नरश्चेति 
विश्वानरः । विश्वानर एव 
वैश्वानरः । सवबेपिण्डात्मानन्य- 
स्वात्‌ स प्रथमः पाद्‌ः। 
एतस्पूर्वकत्वादुत्तरपादाधिगमस्य | 
ग्राथम्यमस्य । । 

कथमयमात्मा ब्रह्मेति प्रत्य" 








गात्मनोऽस्य चतुष्पाच्चे प्रकृते 
द्यलोकादीनां मूर्घायङ्गत्वमिति । 


नेष दोषः । सर्वस्य प्रप- 
वेश्वानरस्य सप्ताङ्ग श्वस्य साधिदै वि- 


त्वादिप्रतिपादने पातत 
हतः [त्मना 


चतुष्पात्तस्य विवक्षितत्वात्‌ । 


अहंकार और चित्त-ये जिसके 
मुखके समान मुख अर्थात्‌ उपलब्धि- 
के द्वार हैं, वह ऐसे विशोषणोंवाला 
वैश्वानर उपर्युक्त द्वारोंसे शब्द आदि 
स्थूल त्रिषयोंको भोगता है इसलिये 


| वह स्थूलभुक्‌ है । सम्पूर्ण नरोंको 


[अनेक प्रकारकी योनियोंमें ] नयन 


| ( वहन ) करनेके कारण वह 'वेश्वा- 
| नर! कहलाता है; अथवा वह विश्व 


(समस्त ) नररूप है इसलिये 
विश्वानर है । विश्वानर ही [ खार्थमें 
तद्वित अण्‌ प्रत्यय होनेसे ] वैश्वानर 


| कहलाता है । समस्त देहोंसे अभिन्न 


होनेके कारण वही पहला पाद है। 


। परवर्ती पादोंका ज्ञान पहले इसका 


ज्ञान होनेपर ही होता है, इसलिये 
यह प्रथम है । 

जंका-““अयमात्मा ब्रह”? इस 
श्रुतिके अनुसार यहाँ प्रत्यगात्माको 
चार पादोंवाला बतलानेका प्रसङ्ग 
था । उसमें युलोकादिको उसके मूर्धा 
आदि अंगरूपसे कैसे बतलाने लगे ? 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि इस आत्माके द्वारा ही 
अधिदैवसहित सम्पूर्ण प्रपञ्चके चतु- 
ष्पात्त्वका प्रतिपादन करना ३४ है । 


१२ माण्ड्फ्योपनिषद्‌ 
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एवं च सति समेप्रपश्चोपशमे- 
ऽदवैतसिद्धिः । सरवेभूतस्थश्नात्मेको 
दृष्ट: स्यात्‌ सर्व भूतानि चात्मनि । 
` “यस्तु सर्वाणि भूतानि”(६० उ० 
६ ) इत्यादिश्रत्यर्थं उपसं हतश्चैव 
स्यात्‌ । अन्यथा हि स्वदेहपरि- 
च्छिन्न एव प्रत्यगात्मा सांख्या- 
दिभिरिव दष्टः स्यात्तथा च 
सत्यद्वेतमिति श्रुतिकृतो विशेषो 
न स्यात्‌, सांख्यादिदशनेना- 
विशेषात्‌ । इष्यते च सर्वोपनिषदां 
र्वात्मेक्यप्रतिपादकत्वम्‌ । अतो 
युक्तमेवास्याध्यात्मिकस्य पिण्डा- 
त्मनो द्युलोकायङ्गत्वेन विराडा- 
त्मनाधिदै विकेनेकत्वमभिम्रेत्य 
सप्ताङ्गत्ववचनम्‌ । “मूर्धा ते 
च्यपतिष्यत्‌” (छा० उ० ५। 
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ऐसा होनेपर ही सारे प्रपञ्चके 
निषेधपूर्वक अद्वेतकी सिद्धि हो 
सकेगी । समस्त भूतोंमें स्थित एक 
आत्मा और आत्मामें सम्पूर्ण भूतोंका 
साक्षात्कार हो सकेगा और इसी 
प्रकार “जो सारे भूतोंको [ आत्मामें 
ही देखता है ]” इत्यादि श्रुतियोंके 
अर्थका उपसंहार हो सकेगा । नहीं 
तो सांख्यदशन आदिके समान 
अपने देहमें परिच्छिन्न अन्तरात्माका 
ही दर्शन होगा । ऐसा होनेपर 
‘अद्वैत है? इस श्रृतिप्रतिपादित 
विशेष भावकी सिद्धि नहीं होगी; 
क्योंकि सांस्यादि दर्शनोंकी अपेक्षा 
इसमें कुछ विशेषता नहीं रहेगी । 
परन्तु सम्पूर्ण उपनिषदोंको आत्माके 
एकत्वका प्रतिपादन तो इष्ट ही है। 
इसलिये इस आध्यात्मिक पिण्डात्मा- 
का दुलोक आदिके अंगरूपसे आधि- 
दैविक पिण्डात्माके साथ एकत्व 
प्रतिपादन करनेके अभिप्रायसे उस- 
का सप्ताद्ठुत्व प्रतिपादन उचित ही 
है। इसके सिवा [ आत्माकी व्यस्तो- 
पासनाके निन्दक] “तेरा शिर गिर 


१२। २) इत्यादिलिडगदर्शनाच)। जाता” आदि वाकय भी इसमें हेतु हैं। 
विराजैकत्वमुपलक्षणाथ हिरण्य यहाँ जो विराट के साथ एकल 


गर्भाव्याकृतात्मनोः। उक्त चैतन्‌ | प्रतिपादन किया है वह हिरण्यगर्भ. 
| और अव्याकृतके एकत्वको उपलक्षित 
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मधुन्राह्मणे यश्चायमस्यां एथिव्यां 
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चाय- 
मध्यात्मम्‌' (ब्ू० उ०२।५।१) 
इत्यादि । सुषुप्ताव्याकृतयोस्त्वे- 
कत्वं सिद्धमेव निविशेषत्वात्‌ । 
एवं च सत्येतस्सिद्धं भविष्यति 
सवेदवैतोपशमे चाडे तमिति ॥ ३॥ 





करानेके लिये है। मधुत्राह्मणमें ऐसा 
कहा भी है--“यह जो इस प्रथिवीमें 
तेजोमय एवं अमृतमय पुरुष है तथा 
यह जो अध्यात्मपुरुष है [वे दोनों 
एक हैं ]” इत्यादि । कोई विशेषता 
न रहनेके कारण सोये हुए पुरुष 
और अव्याकृतका एकत्व तो सिद्ध 
ही है । ऐसा होनेपर ही यह सिद्ध 
होगा कि सम्पूर्ण द्वेतकी निवृत्ति 
होनेपर अद्वैत ही है ॥३॥ 


EN 


आत्माका द्वितीय पाद्‌--तेजस 


स्वप्स्थानोऽन्त :प्रज्ञः 


सप्ताङ्ग एकोनविंशतिः 
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मुखः प्रविविक्तभुक्तेजसो द्वितीय! पादः ॥४॥ 
खप्न जिसका स्थान है तथा जो अन्तःप्रज्ञ, सात अंगोंवाला, उन्नीस 
मुखवाला और सूक्ष्म विषयोंका मोक्ता है बह तैजस [ इसका ] दूसरा पाद है । 


खः स्थानमस्य तैजसस्य 
खम्मखानः । जाग्रत्मज्ञानेक- 
साधना बहिंविषयेवावभासमाना 
मनःस्पन्दनमात्रा सती तथाभूतं 
संस्कार मनस्याधत्ते। तन्मनस्तथा 
संस्कृतं चित्रित इव पटो बाह्यः 


साधनानपेक्षमविद्याकामक्मभिः 
४ माण्डू० २-- | 


खप्न इस तैजसका स्थान है, 
इसलिये यह खप्नस्थानवाला [ कहा 
जाता ] है । अनेक साधनवती 
जाग्रतूकालीना बुद्धि मनका स्फुरण- 
मात्र होनेपर भी बाह्मविषय- 
सम्बन्धिनी-सी प्रतीत होती दुई 
मनमें वैसा ही संस्कार उत्पन्न करती 
है । चित्रित वस्नके समान इस 
प्रकारके संस्कारोसे युक्त हुआ वह 
मन अविद्या कामना और कर्मके 
कारण बाह्यसाधनकी अपेक्षाके बिना 


१४ माण्डूक्योपनिषद्‌ 
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प्रेयेमाणं जाग्रद्दवभासते। तथा 
चोक्तम्‌-“अस्य लोकस्य सर्वा- 
बतो मात्रामपादाय” ( बृ० 
उ०४।२।९) इति) तथा “परे 
देवे मनस्येकीभवति” (प्र० 
उ० ४।२) इति प्रस्तुत्य 
“अत्रैष देवः स्ने महिमानमनु- 
भवति” ( प्रः उ० ४।५) 
इत्याथर्वणे। 
इन्द्रियापेक्ष्यान्तःस्थत्वान्मन- 


सस्तद्वासनारूपा च सममे प्रज्ञा 
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ही प्रेरित होकर जाग्रतू-सा 
भासने लगता है । ऐसा ही 
कहा भी है-- इस सबवसाधन- 
सम्पन्न लोकके संस्कार ग्रहण करके 
[खप्न देखता है]! इत्यादि । तथा 
आथर्वेगश्रृतिमें भी [ समस्त इन्द्रियाँ ] 
“परम ( इन्द्रियादिसे उत्कृष्ट ) देव 
( प्रकाहानशीळ ) मनमें एकरूप हो 
जाती हैं” इस प्रकार प्रस्तावनाकर 
कहा है “यहाँ खपावस्थामे यह देव 
अपनी महिमाका अनुभव करता है।'? 
अन्य इन्द्रियोंकी अपेक्षा मन 
अधिक अन्तःस्थ है, सप्नावस्थामें 
| जिसकी प्रज्ञा उस (मन) की 


व फा च आते 
यस्येत्यन्त'प्रज्ञः। विषयशान्यायां | सनाक अरूप रहती हे उसे 
| अन्तःप्रज्ञ कहते हैं; वह अपनी 

केवलप्रकाशखरूपायां विषयित्वेन) विषयशून्य और केवल प्रकाशखरूप 


भवतीति तैजसः । बिश्वस्य | प्रज्ञाका विषयी (अनुभव करनेवाला) 


सविषयत्वेन प्रज्ञायाः स्थूलाया 
भोज्यत्वम्‌ । इह पुनः केवला 
वासनामात्रा प्रज्ञा भोज्येति 
प्रविविक्तो भोग इति । समान- 


मन्यत्‌ । द्वितीयः पादस्तैजसः।।४।| 


होनेके कारण 'तैजस” कहा जाता 
है | विश्व वाद्यविषययुक्त होता है, 
इसलिये जागरित अवस्थामे स्थूळ प्रज्ञा 
उसकी भोज्य है । किन्तु तैजसके लिये 
केवळ वासनामात्र परज्ञा भोजनीया है ; 
इसलिये इसका भोग सूक्ष्म है । शेष 
अर्थ पहलेहीके समान है । यह 
तेजस ही दूसरा पाद है ॥ 9 ॥ 


` कञ्चन कामं कामयते । न हि 
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दर्शनादशेनवृर्योस्तच्वाप्रबोध- [ तत्वज्ञानका अभावरूप] खापा- 
ठ वस्थाके दर्शन ( जाग्रतूस्थान) और 
लक्षणस्य स्वापस्य तुल्यत्वात्‌ | अदर्शन ( खप्तस्थान ) इन दोनों ही 
सुपृप्तिग्रहणार्थ यत्र सुप्त इत्यादि वृत्तियोमें समान होनेके कारण सुषुप्ति 
र अवस्थाको [ उससे प्रथक्‌ ] ग्रहण 
विशेषणम्‌ । अथ वा त्रिष्त्रपि | करनेके लिये “यत्र सुप्तः इत्यादि 


| विशेषण दिये जाते हैं | अथवा तीनों 


खानु तत्वाग्रातबाधल्षणः | ह अवस्थाओमे तत्वका अज्ञानरूप 


खापोजविशिष्ट इति पूर्वाभ्यां | निदा समान ही है इसलिये पहले 
नु दो स्थानोसे सुपुप्तिका विभाग 
सुषुप्तं विभजते-- करते हैं-- 


आत्माका तृतीय पाद- आज्ञ 
यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन 
खग्ने पश्यति तत्सुधुप्तम । सुषुप्तस्थान एकीभूतः 
प्रज्ञानचन एवानन्दमयो ह्यानन्दभ्ुक्वेतोसुखः 
प्राज्ञस्तृतीयः पाद: ॥५॥ 
जिस अवस्थामै सोया हुआ पुरुष किसी भोगकी इच्छा नहीं करता 
और न कोई खप्न ही देखता है उसे सुषुप्ति कहते हैं । वह सुषुप्ति जिसका 


स्थान है तथा जो एकीभूत प्रकृष्ट ज्ञानखरूप होता हुआ ही आनन्दमय, 
आनन्दका भोक्ता और चेतनारूप मुखवाला है वह प्राज्ञ हीं तीसरा पाद है॥०॥ 





यत्र यसिन्ख्याने काले बा | जहाँ यानी जिस स्थान अथवा 

2 समयमें सोया हुआ पुरुष न कोई 

सुप्तो न कश्चन खम पश्यति न | खप्न देखता और न किसी भोगकी 
ही इच्छा करता है, क्योंकि सुुप्ता- 
बस्थामें पहली दोनों अवस्थाओंके 
सुषुसे पूवेयोरिवान्यथाग्रहणलक्षणं| समान अन्यथा ग्रहणरूप खमदर्शन 
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खम्नदशन कामो वा कश्चन विद्यते।| अथवा किसी प्रकारकी कामना नहीं 
तसा ~ | होती, वह यह सुषुप्त अवस्था ही 
स्सुपुप स्थानमस्येति जिसका स्थान है उसे सुपुप्तस्थान 
सुषुप्तथानः । कहते हैं । 
स्थानद्वयप्रविभक्त मनःस्पन्दित | जिस प्रकार रात्रिके अन्धकारसे 
दिन आच्छादित हो जाता है उसी 
्वेतजातं तथारुपापरित्या- प्रकार पूर्वोक्त दोनों स्थानोम विभिन्न 
नतिजा रूपसे प्रतीत होनेवाला मनका स्फुरण- 
कापन्नं नेशतमोग्रस्तमि- रूप गत सा आम प 


5९ मिर के सहित अपने उस(विशिष्ट) खरूप- 
॥ कीभूत युच्यते। 
ताह, समपत्वम त्युच्यते का त्याग न कर अज्ञानसे आच्छादित 


अत्त एव खम्नजाग्रन्मनःस्पन्दनानि हो जाता है; इसलिये इसे 2 एकीभूत' 
ऐसा कहा जाता है । अतः जिस 


ज्ञानानि घनीभूतानीव सेयमव- | अवस्थामें खम औरजाग्रत्‌-ये मनकें 
| स्फुरणरूप प्रज्ञान घनीभूतसे हो 

स्थाविचेकरूपत्वास्प्रज्ञानघन जोते हैं, वह यह अवस्था अविवेक- 
हक रूपा होनेके कारण प्रज्ञानघन कही 

उच्यते । यथा रात्री नंशेन | जाती है | जिंस प्रकार रात्रिम 


तमसाविभज्यमान सर्व घनमिव | रात्रिके अन्धकारसे प्रथकत्वकी प्रतीति 
| न होनेके कारण सम्पूर्ण प्रपञ्च 


तदत्पज्ञानपन एव । एवशब्दान्न | घनीभूत-सा जान पड़ता है उसी 
) सा प्रकार यह प्रज्ञानघन ही है । 'एव! 
जात्यन्तर प्रज्ञानव्यतिरेकेणा- | शब्दसे यह तात्पर्य है कि उस 
लीक समय प्रज्ञानके सिवा कोई अन्य 

;। जाति नहीं रहती | 
मनसो विषयविषय्याकार-| मनका जो विषय और विषयी- 
र रूपसे स्फुरित होनेके आयासका 
स्पन्दनायासदुःखाभावादानन्द- | दुःख है उसका अभाव होनेके 
कारण यह आनन्दमय अर्थात्‌ 
मय आनन्दप्रायो नानन्द एव । | आनन्दबहुल है; केवल आनन्दमात्र 
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अनात्यन्तिकत्वात्‌ । यथा लोके | ही नहीं है, क्योंकि इस अवस्थामें 
आनन्दकी आत्यन्तिकता नहीं है; 
जिस प्रकार छोंकमें अनायासरूपसे 
अगुच्यते, अत्यन्तानायासरूपा | स्थित पुरुष सुखी या आनन्द भोग 
करनेवाला कहा जाता है, उसी 
प्रकार, क्योंकि इस अत्रस्थामें यह 
नन्दक, “एषोऽस्य परम | आत्मा इस अत्यन्त अनायासरूपा 
| स्थितिका अनुभव करता है, इसलिये 
आ ५) ? उ 
हा 33% 02% 2 | | यह आनन्दशुक्‌ कहा जाता है; 
३२) इति श्रुतेः । | जैसा कि “यह इसका परम आनन्द 
है” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
खम्रादिप्रतिबोधचेतः प्रति | समादिज्ञानरूप चेतनाके प्रति 
हे द्वारखरूप होनेके कारण यह 
द्वारीभूतत्वाच्चेतोय्रुखः । बोधः चेतोमुख है । अथवा खमादिकी 
“लक्षणं वा चेतो द्वारं सुखमस्य प्राप्तिके लिये ज्ञानखरूप चित्त ही 
रतीति ,, | इसका द्वार यानी मुख है, इसलिये 
सम्ाद्यागमनं प्रतीति चेतोमुखः | यह चेतोमुख है न 
भूतभविष्यज्ज्ञातृस्वं सबविषय- | तथा सम्पूर्ण विषयोंका ज्ञाता यही 
नारीहि ~| है, इसलिये यह प्राज्ञ है । 
ज्ञा प्राज्ञ; | सुप्तोऽपि सुषुप्त होनेपर भी इसे भूतपूर्वगतिसे 


हि भूतपूवगत्या प्राञ्च उच्यते । | प्राज्ञ कहा जाता है । अथवा 
दु | केवल प्रज्ञप्ति ( ज्ञान ) मात्र इसीका 
अथ वा प्रज्ञातमात्रमस्यवासा- | असाधारणरूप है, इसलिये यह 


धारणं रूपमिति प्राज्ञः, इतरयो- | प्रज्ञ है, क्योंकि दूसरोंको ( विश्व 
विशिष्ट त और तैजसको ) तो विशिष्ट विज्ञान 
मपि विज्ञानमस्ति | सोऽयं भी होता है । वह यह प्राज्ञ ही 


राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥ तीसरा पाद है ॥ ५॥ 


नक्कल" 


निरायासस्थितः सुख्यानन्द- 


हीयं स्थितिरनेनानुभूयत इत्या- 





उ > 
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एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्याम्येष योनि 
सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्‌ ॥६॥ 

यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह अन्तर्यामी है और समस्त 
जीवोंकी उत्पत्ति तथा लयका स्थान होनेके कारण यह सवका कारण 


भी है ॥ ६॥ 
एप हि स्वरूपावस्थः सर्वेश्वरः | अपने रूपमे गा न 
ही सर्वेश्वर है, अर्थात्‌ अविदैतरके 
साधिदैविकस्य भेद जातस्य सवेस्ये- जा + थाट 
' शिता नैतसाञ्जत्यन्तरभूतोऽ | रशन ( शासन ) करनेवाढा है । 
, „ | हि सोम्य! यह मन ( जीव ) प्राण 
न्येषामिव । “'्राणबन्धनं हि | ( प्राणसंज्ञक ब्रह्म ) रूप बन्धनवाला 
सोम्य मनः” (छा० उ० ६।८। | है” इस श्रुतिसे अन्य मतात्रछम्वियों- 
हि के सिद्धान्तानुसार [ सर्वज्ञ परमेश्वर ] 
२) इति भ्रुतेः । अयमेव हि सर्व इस प्राज्ञसे कोई विजातीय पदार्थ 
सर्वमेदावस्थो ज्ञातेत्येप सर्वज्ञः । | नदीं है । सम्पूर्ण भेदमे स्थित हुआ 
यही सत्रका ज्ञाता है; इसलिये 
एपोऽन्तर्याम्यन्तरनुप्रविक्य सर्वेषां. यह सर्वज्ञ है । [ अतएव ] यह 
रं हि अन्तर्यामी है अर्थात्‌ समस्त प्राणियों- 
भूतानां नियन्ताप्येप एव । अत | के भीतर अनुप्रविष्ट होकर उनका 
एव यथोक्तं सभेदं जगत्मत्॒यत नियमन करनेवाला भी यही है। 
इसीसे पूर्वोक्त भेदके सहित सारा 
इत्येष योनिः सवस्य । यत एवं | जगत्‌ उतपन्न होता है; इसलिये यही 
सबका कारण है । क्योंकि ऐसा है, 
इसलिये यही समस्त प्राणियोंका 
भूतानामेष एव ॥ ६॥ उत्पत्ति और ळयस्थान भी है ॥६॥ 





प्रभवश्चाप्ययश्च प्रभवाप्ययौ हि 
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एक ही आत्माके तीन भेद 
अत्रैते स्छोका भषन्ति 
इसी अर्थमें ये छोक हैं 

अत्रैतसिन्यथोक्तेऽ्थं एते | यहाँ इस पूर्वोक्त अर्थमें ये छोक 
छोका भवन्ति । हैं-- 

बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो ह्यन्तःप्रज्ञस्तु तैजसः । 

घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः ॥ १ ॥ 

विभु विश्व बहिष्पज्ञ है, तैजस अन्तःप्रज्ञ है तथा प्राज्ञ घनप्रज्ञ 
( प्रज्ञानघन ) है। इस प्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकारसे कहा जाता है ॥ १॥ 

बहिष्प्रज्ञ इति । पर्यायेण | वहिषपज्ञ इत्यादि । इस छोकका 
तात्पर्य यह है कि क्रमशः तीन 
स्थानोंवाळा होनेसे और “मैं बही हूँ! 
प्रतिसन्धानाञ्च सथानत्रयव्यतिरि | इस प्रकारकी स्मृतिद्वारा अचुसन्धान 


| किया जानेके कारण आत्माका तीनों 
क्तत्वमेकत्व॑ शुद्धत्वमसङ्गत्वं च | स्थानोते पृथक्व, एकल, झुद्धत्व 
सिद्वमित्यभिप्रायः। महामत्स्यादिः और असंगत सिद्ध होता है, जैसा 

| कि महामत्स्यादि दृष्टान्तका वर्णन 
करनेवाली श्रुति # वतलाती है ॥१॥ 
--३०%९७--. 


त्रिथ्थानत्यात्सो$हमिति स्मृत्या 





दृष्टान्तश्रुतेः ॥ १॥ 








# जिस प्रकार किसी नदोमें रहनेयाळा कोई बलवान्‌ मत्स्य उसके प्रवाहसे 
विचलित न होकर उसके दोनों तटोपर आता-जाता रहता है; किन्तु उन 
तटोंसे पथक होनेके कारण उनके गुण-दोषोसे युक्त नहीं होता तथा जिस प्रकार 
कोई बड़ा पक्षी आकाशमें खच्छन्दगतिसे उड़ता रहता है उसी प्रकार खप्न 
और जाप्रत्‌ दोनों खानोमे सञ्चार करनेवाला आत्मा एक, असंग और शुद्ध हे- 
ऐसा मानना उचित ही है । ( देखिये बू० उ० ४। ३ । १८, १९ ) 
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विश्वादिके विभिन्न स्थान 


जागरितावस्थायामेव विश्वा | 
दीनां त्रयाणामनुभवम्रदशनार्थोऽ- 


यं छोक)- 





जाप्रतू अवस्थामें ही विश्व आदि 
तीनोंका अनुभव दिखलानेके लिये 
यह कोक कहा जाता है-- 


दृक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजसः । 


आकारो च हदि प्राज्ञस्रिधा देहे व्यवस्थितः॥ २ ॥ 

दक्षिणनेत्ररूप द्वारमें विश्व रहता है, तेजस मनके भीतर रहता है, 

प्राज्ञ हृदयाकारमें उपलब्ध होता है । इस प्रकार यह [ एक ही आत्मा] 
झारीरमें तीन प्रकारसे स्थित है । २ ॥ 


दक्षिणमक्ष्येव सुखं तसिन्‌ 
प्राधान्येन द्रष्टा स्थूलानां विश्वोऽः 
तुभूयते । “इन्धो ह वे नामैष 
योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुपः” ( वृ? 
उ०४।२।२) इति श्रृतेः। 
इन्धो दीस्तिगुणो वेश्वानरः। 
आदित्यान्तर्गतो वेराज आत्मा 
चक्षुषि च द्रष्टेकः । 

नन्वन्यो हिरण्यगर्भः क्षेत्रज्ञो 
दक्षिणे$क्षण्यक्ष्योनियन्ता द्रशा 


चान्यो देहखामी । 


दक्षिण नेत्र ही मुख ( उपलब्धि- 
का स्थान) है; उसीमें प्रधानतासे 
स्थूल पदार्थोके साक्षी विश्वका 
अनुभव होता है। “यह जो दक्षिण 
नेत्रमे स्थित पुरुष है 'इन्ध! नामसे 
प्रसिद्ध है इस श्रुतिसे भी यही प्रमाणित 
होता है | दीप्तिगुणविशिष्ट वेश्चानरको 
“इन्ध' कहते हें । आदित्यान्तर्गत 
वेराजसंज्ञक आत्मा और नेत्रोमें स्थित 
साक्षी-ये दोनों एक ही हैं | 

शंका-हिरण्यगर्भ अन्य है तथा 
दक्षिण नेत्रमे स्थित नेत्रेन्द्रियका 
नियन्ता ओर साक्षी देहका खामी 
क्षेत्रज्ञ अन्य है । [उन दोनोंकी 
एकता कैसे हो सकती है ? ] 


जिम मा सा तीस हा सकः 
१, जो जागरित अवंस्थामें स्थूल पदार्थोंका भोक्ता होनेके कारण इद्ध-दीस 


होता है । 
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न, स्वतो भेदानभ्युपगमात्‌। 
“एको देवः सर्वभूतेष शूढः” 
(खे? उ० ६। ११) इति 
श्रुतेः । “क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्वि 


सर्वक्षेत्रेषु भारत” (गीता १३। | 


२ ) “अविभक्त च भूतेषु विभक्त- 
मिव च स्थितम्‌’? (गीता १३। 
१६ ) इति स्मृतेः । सर्वेषु करणे- 
ष्त्रबिशेषेऽपि दक्षिणाक्षण्युप- 
लब्धिपाटवदर्शनात्तत्र विशेषेण 
निर्देशो विश्वस्य । 
दक्षिणाक्षिगतो रूपं दृष्टा नि- 
मोलिताक्षक्षदेव सरन्मनस्यन्तः- 
खम इव तदेव वासनारूपाभि- 
व्यक्त पश्यति । यथात्र तथा 
खम्ने । अतो मनस्सन्तस्तु तेजसो- 


ऽपि विश्व एव । 


आकाशे च हृदि सरणाख्य- 





समाघान-नहीं [ ऐसी बात 
नहीं- है |, क्योंकि उनका खाभाविक 
भेद नहीं माना गया, क्योंकि 
“सम्पूर्ण भूतोंमें एक ही देव छिपा 
हुआ है” इस श्रुतिसे तथा “हे भारत ! 
समस्त क्षेत्रोंमे क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान” 
£[ बह वस्तुतः ] विभक्त न होकर 
भी विभक्तके समान स्थित है” इत्यादि 
स्मृतियाँपे भी [यही बात सिद्ध 
होती है ]। सम्पूर्ण इन्द्रियोमें समान- 
रूपसे स्थित होनेपर भी दक्षिण 
नेत्रमे उसकी उपलब्धिकी स्पष्टता 
देखनेसे वहीं विश्वका विशेषरूपसे - 
निर्देश किया जाता है । 


दक्षिणनेत्रस्थित जीवात्मा रूप- 
को देखकर फिर नेत्र मूँद मनमें 
उसीका स्मरण करता हुआ वासना- 
रूपसे अभिव्यक्त उसी रूपका खप्नमें 
उपलब्धकी तरह दर्शन करता है । 
जिस प्रकार इस अवस्थामें होता है, 
ठीक वैसा ही खप्तमें होता है । 
[इसलिये यह जाग्रतूमें खप्न ही है] 
अतः मनके भीतर स्थित तैजस भी 
विश्व ही है। 


तथा स्मरणरूप व्यापारके निवृत्त 


हो जानेपर हृदयाकाशमें स्थित प्राज्ञ 


व्यापारोपरमे प्राज्ञ एकीभूतो | मनोव्यापारका अमात्र हो जानेके 
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घनप्रज्ञ एव भवति; मनोव्यापा- 
राभावात्‌ । दशनसरणे एव हि 
मनःस्पन्दिते; तदभावे हथेवा- 
विशेषेण प्राणात्मनावस्थानम्‌ । 
“प्राणो हयेवैतान्सर्वोन्सं वृङ्क्त” 
(छा० 3० ४।३।३) इति श्रुतेः। 
तेजसो हिरण्यगर्भो मनः 
स्थत्वात्‌ | “लिङ्ग मनः” ( बु० 
उ० ४। ४ । ६) । “मनोमयोऽयं 
पुरुषः? ( ब्रू उ० ५।६। १ ) 
इत्यादिश्रुतिभ्यः । 

ननु व्याकृतः प्राणः सुषुप्ते । 


तदात्मकानि करणानि भवन्ति । 


कथमव्याकृतता ? 





[ गौ० का० 


कारण एकीभूत और घनप्रज्ञ ही 
हो जाता है । दर्शन और स्मरण ही 
मनका स्फुरण हैं, उनका अभाव 
हो जानेपर जो जीवका हृदयके 
भीतर ही निर्विशेष ग्राणरूपसे स्थित 
होना है [वही जाग्रतमें सुषुप्ति है] । 
“प्राण ही इन सबको अपनेमें छीन 
कर लेता है” इस श्रुतिसे यही 
प्रमाणित होता है । मनःस्थित 
होनेके कारण तैजस ही हिरण्यगर्भ 
है ।% “ सत्रह अवयत्रवाला ] 
लिङ्गखूप मन” “यह पुरुषं 
मनोमय है” इत्यादि श्रुतियोंसे भी 
[ तैजस और हिरण्यगर्भकी एकता 
सिद्ध होती है ]। 


झंका-सुषुप्तिमं भी प्राण तो 
व्याकृत ( विरोषभावापन्न ) ही 
होता है ] तथा [ “प्राणो ह्येवेता- 
न्सर्गरन्संबृडक्ते' इस श्रुतिके अनुसार] 


इन्द्रियाँ भी प्राणरूप ही हो जाती हैं । 


फिर उसकी अग्याकृतता कैसे कही 
गयी ? प 








# क्योंकि तेजसकी उपाधि व्यष्टि मन है ओर हिरण्यगर्भकी समष्टि मन 
तथा समष्टि-व्यष्टिका परस्पर अभेद है । 

१-यहाँ हिरण्यगर्भको ही “पुरुष? कहा गया है। 

† क्योंकि सोये हुए पुरुषके पास बैठे हुए लोगोंको वह ऐसा ही 
दिखायी देता है । | 


शां०भा? ] 
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नेप दोषः, 

कक देशकालविशेषामा- 
प्राणानाम्‌ वात्‌। यद्यपि प्राणा- 
अव्याकृतत्वम्‌ 0000 ~ 
मिमाने सति व्या- | 
कृततैव प्राणस्य तथापि पिण्डः | 
परिच्छिन्नविशेषाभिमाननिरोधः 
प्राणे भवतीत्यव्याकृत एव प्राणः 
सुपुप्ले परिच्छिन्नाभिमानवताम्‌ । 

यथा प्राणलये परिच्छिन्नाः 
भिमानिनां प्राणोऽव्याकृतस्तथा 
प्राणाभिमानिनोऽप्यविशेषापत्तावः 
व्याकृतंता समाना प्रसवबीजात्म- 


कत्वं च तदध्यक्षश्चैकोऽव्याकृता- 


अव्याकृतस्य | 





वस्यः । परिच्छिन्नाभिमानिना- 
मध्यक्षाणां च तेनेकत्वमिति 
पूर्वोक्तं विशेष॑णमेको भूतः प्रज्ञान 


घन इत्याद्युपपन्नम्‌ । तसिन्नुक्त 


हेतुत्वाच्च । | 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि अब्याकृत पदार्थमें देश- 
काळरूप विशेष भावका अभाव होता 
है । यद्यपि [ जैसा कि खप्नावस्थामें 
होता है ] प्राणका अभिमान रहते हुए 
तो उसकी व्याकृता है ही तथापि 
सुषुप्तावस्थामै प्राणमें ` पिण्डपरि- 
च्छिन्न विशेषका अभिमान [ अर्थात्‌ 
यह मेरे झारीरसे परिच्छिन्न प्राण 
है-ऐसा अभिमान]नहीं रहता; अतः 
प्रिच्छिन्नदेहामिमानियोंक्रे लिये भी 
उस समय वह अव्याकृत ही है । 

जिस प्रकार प्राणका ळय [अर्थात्‌ 
मृत्यु | होनेपर परिच्छिन्न देहा- 
भिमानियोंका प्राण अव्याकृतरूपमें 
रहता है उसी प्रकार प्राणाभिमानियों- 
को मी प्राणकी अविशेषता प्राप्त 
होनेपर उसकी अव्याकृतता और 
प्रसव-बीजरूपता वेसी ही है। अतः 
[ अव्याकृत और सुषुप्ति ] इन दोनों 
अवस्थाओंका साक्षी भी अव्याकृत 
अवस्थामें रहनेवाळा एक ही [ चेतन 
आत्मा ] है । परिच्छिन्न देहोंके 
अभिमानी और उनके साक्षियोंकी 
उसके साथ एकता है; अतः [प्राज्ञके 
लिये] 'एकीभूतः प्रज्ञानघनः? आदि 
पूर्वोक्त विशेषण उचित ही हैं; 
विशेषतः इसलिये भी, क्योंकि इसमें 
[ अधिदैव अव्याकृत और अध्यात्म 
्राज्ञकी एकतारूप ] उपयुक्त हेतु 
भी विद्यमान है । 
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कथं प्राणशब्द त्वमव्याकृतस्य। | ज्ञांका-किन्तु अव्याकृत "प्राणः 
शब्दवाच्य कैसे हुआ ? 
“'्राणवन्धनं हि सोम्य मनः” | समाधान-- हि सोम्य ! मन 
(छा०उ०६।८।२) इति श्रुतेः । | प्राणके ही अधीन है” इस श्रुतिके 
| अनुसार । 
ननु तत्र “सदेव सोम्य” | झंका--किन्तु वहाँ तो “सदेव 
ञ्य? तिके प्रसङ्ग 
रकृतं सब्रह्म प्राणशब्दवाच्यम्‌ । वाच्य है । 
नेप दोपः, बीजात्मकत्वाम्यु-' समाधान--वहाँ यह दोप नहीं 
पगमात्सतः । यद्यपि | दो सकता, क्योंकि [ उस प्रसङ्गमे ] 
१०७ पहक्ष प्राणशब्दवाच्यं | सद्रसको बीजात्मकता खीकार की 


बीजब्रहा- टु है । यद्यपि वहाँ 'प्राण' शब्दका 
परव्बम्‌ तत्र तथापि जीवप्रसव- | इ रोः र 
वाच्य सहर है तथापि जीवोंकी 


बीजात्मकत्वमपरित्यः | उत्पत्तिकी बीजात्मकताका त्याग 

ये नि ~ ~ 
ज्यव प्राणशन्दस्व सतः सच्छब्द- | न करते इए ही उस सक्रह्ममें 
CS (25 यी. णराब्दत्व ¢ १ ब्द्क 

वाच्यता च । यदि हि निबीजरूपं | ^ २९ और “सत्‌? शब्दका 


रब वाच्यत्व माना गया है । यदि वहाँ 
विव ब्रह्माभविष्यत्‌ ८६ नेति | 
त्‌ त्रह्माभविष्यत्‌ “नेति | सत्‌! शब्दसे निर्बीजब्रह्म कहना 
| < 
नात ( बृष्उ०४।४। २२, | इष्ट हो तो उसे “यह नहीं ठ 
४।५। १५) “यतो वाचो | यह नहीं है” “जहाँसे वाणी लोट 
निवतेन्ते” ( तै० उ० २। ९) | आती है” “वह विदितसे अन्य है 
“अन्यदेव तद्विदितादथो अवि- | गोणी छ? 6 Se 
दितात्‌ ० (त च | इत्यादि प्रकारसे कहा जायगा, जसा 
त्‌ हँ ह | कि “वह न सत्‌ कहा जाता है और 
ईत्यवश्यत्‌ न सत्तन्नासदुच्यते” | न असत्‌? इस स्मृतिसे भी सिद्ध 
(गीता १३। १२) इति स्मृतेः। | होता है । 
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निर्बीजतयैव चेत्सति लीनानां 
सुपुप्पप्रलययोः पुनरुत्थानानु- 
पपत्तिः स्यात्‌ । युक्तानाँ च 
पुनरुत्पत्तिप्रसङ्गः, बीजाभावा- 
बिशेषात्‌ । ज्ञानदाह्यबीजाभावे च 
ज्ञानानर्थक्यग्रसङ्गः। तसात्सबीज-, 


त्वाभ्युपगमेनेव सतः प्राणत्व- | 
व्यपदेशः सर्वश्रुतिषु च कारणत्व 
व्यपदेशः । 


अत एव “अक्षरात्परतः परः’? 
(ग्र उ०२।१। २९) । 
“सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः” ( मु० 
उ० २।१। २) । “यतो 
वाचो.निवतेन्ते” (तै० उ० २। 
९ ) । “नेति नेति” (बृ० उ० 
४।४ । २२) इत्यादिना बीज 
वक्त्वानयनेन व्यपदेशः । 





तामबीजावस्थां तस्यैव प्राज्ञशव्द- 


# क्योकि निब्रीज ब्रह्ममें लोन हुए 


और यदि वहाँ [सत 
शब्दसे | ब्रह्मका निर्बीजरूपसे 
ही निर्देश करना इष्ट हो तो सुषुप्ति 
और प्रलय (मरण ) अवस्थामें सतमें 
लीन हुए पुरुषोंका फिर उठना[अर्थात्‌ 
उत्पन्न होना] सम्भव नहीं होगा तथा 
मुक्त पुरुषोंके पुनः उत्पन्न होनेका 
प्रसङ्घ उपस्थित हो जायगा,* क्योंकि 
[मुक्त और सतमें लीन हुए पुरुषोंमें] 
बीजत्वका अभाव समान ही है । 
तथा ज्ञानसे दग्ध होनेत्राले बीजका 
अभाव होनेपर ज्ञानकी व्यर्थताका 
भी प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा । अतः 
सह्र्मकी सवीजता स्वीकार करके 
ही उसका प्राणरूपसे समस्त श्रुतियोंमें 
कारणरूपसे उल्लेख किया गया है । 

इसीलिये “वह पर अक्षरसे भी 
पर है” “बह बाह्य (कार्य) और 
अभ्यन्तर (कारण) के सहित 
[उनका अधिष्ठान होनेके कारण] 
अजन्मा है” “जहाँसे वाणी लोट 
आती है” “यह नहीं है यह नहीं 
है” इत्यादि श्रुतियोंद्वारा शुद्ध ब्रह्मका 
निर्देश बीजवत्त्वका निरास करके 
ही किया गया है । उस प्राज्ञ! 
शब्दवाच्य जीवकी, देहादिसम्बन्ध 
तथा जाग्रत्‌ आदि अवस्थासे रहित, 


मुक्तोंका पुनजन्म माना नहीं गया 


ओर यदि उस अवस्थामें भी पुनजन्म स्वीकार किया जाय तो मुक्तिसे भी 


पुनजन्म होना मानना पड़ेगा । 
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वाच्यस्य तुरीयत्वेन देहादिसंबन्धः| उस पारमार्थिकी अबीजावस्थाका 
जाग्रदादिरहितां पारमार्थिका | तरौयरूपसे अग वर्णन करेंगे । 
पृथग्वक्ष्यति । बीजावस्यापि न | तीनि भी जाग्रत्‌ होनेपर “मुझे 


RP कुछ भी पता नहीं रहा' ऐसी प्रतीति 
किखिदबेदिपसित्युत्थितस देखनेसे झारीरमें अनुभव होती ही 


(९. ~ 
प्रत्ययदशनाददेहेऽनुभूयत एवात | हे | इसीसे “बह देहमें तीन प्रकारसे 
त्रिधा देहे व्यवस्थित इत्युच्यते ।२|| स्थित है? ऐसा कहा गया है ॥२॥ 
विश्वादिका त्रिविध भोग 
विवो हि स्थूलभुङनित्यं तैजसः प्रविविक्तभुक्‌। 
आनन्दभुक्तथा प्राज्ञस्त्रिधा भोगं निबोधत ॥ ३ ॥ 
विश्व सर्वदा स्थूळ पदा्थोंको ही भोगनेवाला है, तैजस सूक्ष्म पदार्थों- 
का भोक्ता है तथा प्राज्ञ आनन्दको भोगनेवाला है; इस प्रकार इनका 
तीन तरहका भोग जानो ।३॥ 


स्थूलं तपयते विइवं प्रविविक्तं तु तैजसम्‌ । 
आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्ति निबोधत ॥ ४ ॥ 
स्थळ पदार्थ विश्वको तृप्त करता है, सूक्ष्म तैजसकी तृप्ति करने- 


वाळा है तथा आनन्द प्राज्ञकी; इस प्रकार इनकी तृप्ति भी तीन तरहकी 
समझो ॥४॥ 
उक्ताथों :छोकौ ॥ ३-४॥ इन दोनों स्ढोकोंका अर्थ कहा 
जा चुका है ॥ ३-४ ॥ 
Re 
त्रिविध भोक्ता और सोग्यके ज्ञानका फल 


त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः । 
वेदैतदुभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते ॥ ५ ॥ 
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[जाग्रत्‌ , खप्न और सुषुप्ति---इन ] तीनों स्थानोंमें जो भोज्य और 
भोक्ता बतळाये गये हैं--इन दोनोंको जो जानता है, वह [ भोगोंको ] 
भोगते इए भी उनसे लिप्त नहीं होता ॥ ५ ॥ 


त्रिषु धामसु जाग्रदादिषु | जाग्रत्‌ आदि तीन स्थानोंमें जो 
स्थूलप्रविवि ख्यं भोज | स्थूल, सूक्ष्म और आनन्दसंज्ञक तीन 
प्रावावक्तानन्दाख्य भाज्य | भेदोंमें बटा हुआ एक ही भोज्य है 


सेकं त्रिधा्ूतम्‌ । यश्च विश्वः | और “वह मैं हूँ" इसअकार एकरूपसे 


ग १ । अनुसंधान किये जाने तथा द्रष्टत्वमे 
तजसप्राज्ञाख्या भाक्तकः सोऽह- कोई विशेषता न होनेके कारण 


सिडी 0 का वि विश्व, तैजस और प्राज्ननामक जो 
52 | एक ही भोक्ता बतलाया गया हैं--- 


Le ~ 


'स्वाविशेषाच् प्रकीर्तितः; यो वेदै | इस प्रकार भोज्य और भोक्तारूपसे 
Prey यी ह । अनेक प्रकार विभिन्न हुए इन दोनों 
तदुभय भोज्यभोक्तृतयानेकथा (भोक्ता और भोज्य) को जो जानता 
भिन्नं स भुञ्जानो न लिप्यते; है वह भोगता हुआ भी टिप्त नहीं 
ल्क । होता, क्योंकि संमस्त भोज्य एक ही 
भोज्यस्य सवस्येकस्य भोक्त | भोक्ताका भोग है । जैसे अग्नि अपने 
| विषय काष्टादिको जलाकर [ न्यूना- 
| धिक नहीं होता अपने स्वरूपमें 
स तेन हीयते वर्धते वा; न सदा समान रहता है] उसी प्रकार 
| जिसका जो विषय होता है वह उस 
। विषयके कारण हास अथवा वृद्धिको 
तद्वत्‌ ॥५॥ । प्राप्त नहीं होता ॥५॥ 
ग्राण ही सबका साष्टि करता हे 


प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्रयः । 
सर्व जनयति प्राणश्रेतोंऽशून्पुरुषः पृथक्‌ ॥ ६ ॥ 


भोज्यत्वातू । न हि यस्य यो विषयः 


ह्यग्निः स्वविषयं दग्ध्वा काष्ठादि 


२८ 
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यह सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हीं 

सबकी उत्पत्ति हुआ करती है । बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति 

, करता है और चेतनात्मक पुरुष चैतन्यके आभासभूत जीवोंको अळग- 


अलग प्रकट करता है ॥६॥ 

सतां विद्यमानानां स्वेनाविद्या- | 
कृतनामरूपमायाखरुपेण सवे- 
भावानां विश्वतैजसप्राज्ञभेदानां | 
प्रभव उत्पत्तिः | वक्ष्यति च 
“वन्ध्यापुत्रो न तत््वेन मायया 


वापि जायते” इति । यदि | 





ह्यसतामेव जन्म स्याद्रह्मणो- 
$व्यवहायेस्य ग्रहणद्वाराभावाद्‌- 
सच्वप्रसङ्गः। दष्टं च रज्जुसरपादी- 
नामत्रिद्याकृतमायाब्री जोत्पन्नान! 


~ 


रज्ज्वाद्यात्मना सच्चम्‌ | न हि / 


निरास्पदा रज्जुसर्पमृगतृष्णि- 
कादयः क्कचिदुपलभ्यन्ते 
केनचित्‌ । यथा रेज्ज्वां 
प्राक्सर्पोत्पत्ते रज्ज्वात्मना सर्पः 
सन्नेवासीत्‌) एवं सर्वभावा- 
नागुत्पत्तेः प्रावप्राणबीजात्मनेव 
सम्‌ । इत्यतः श्रुतिरपि वक्ति- 
“ह्येवेदम्‌* (घु० उ० २।२।११) | 


सत्‌ अर्थात्‌ अपने अविद्याकृत 
नामरूपात्मक मायिक खरूपसे 
विद्यमान विश्व, तैजस और प्राज्ञ 
भेदवाले सम्पूर्ण पदार्थोकी उत्पत्ति 
हुआ करती है । आगे ( प्रक० ३ का ० 
२८ में) यह कहेंगे भी कि “वन्ध्यापुत्र 
न तो वस्तुतः और न मायासे ही उत्पन्न 
होता है ।” यदि असत्‌ ( खरूपसे 
अविद्यमान ) पदार्थोकी ही उत्ति 
हुआ करती तो अव्यवहार्य ब्रह्मको 
ग्रहण करनेका कोई मार्ग न रहनेसे 
उसकी असत्ताका प्रसङ्ग उपस्थित 
हो जाता । अविद्याकृत मायामय 
बीजसे उत्पन्न इए रम्जुसपौदिकी भी 
रज्जु आदिरूपसे सत्ता देखी गयी है । 
किसी भी पुरुषने निराश्रय रज्जुसप 
अथवा मृगतृष्णा आदि कभी नहीं 
देखे । जिस प्रकार सर्पकी उत्पत्तिसे 
पूर्व वह रज्जुमें रज्जुरूपसे सत्‌ ही 
था उसी प्रकार समस्त पदार्थ अपनी 
उप्पत्तिसे पूव प्राणात्मक बीजरूपसे 


[ ¦ सत्‌ ही थे । इंसीसे श्रुति भी कहती 
त्मबेदमग्र आसीत्‌”(बू० उ० | हे_ “यह ब्रह्म ही है? “पहले यह 
१।४।१) इति। आत्मा ही था” इत्यादि । 
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सर्व जनयति प्राणश्चेतों- 
शूनंशव इब रवेधिदात्मकस्य 
पुरुषस्य चेतोरूपा जलार्कसमाः 
ाज्ञतेजसविश्वमेदेन देवतिय- 
गादिदेहभेदेषु विभाव्यमाना- 
श्रेतोंशवो ये तान्पुरुषः पृथग्विपय- 
भावविलक्षणानग्नितिस्फुलिङ्गवत्‌ 
सलक्षणाञ्जलार्कबच्च जीबलक्षणां- 
स्त्वितरान्‌ सवभावान्‌ प्राणो 
बीजात्मा जनयति “यथोर्ण- 


नाभिः (घु० उ०१।१।७)“यथा- 


ग्रे क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः? (बृ० उ० 
२। १। २० ) इत्यादिश्रुतेः ॥॥६॥ 


सत्र पदार्थांको [ बीजरूप | प्राण 
ही उत्पन्न करता है। तथा जो 
जळमें प्रतिबिम्बित सूर्यके 
समान देव, मनुष्य और तिर्यगादि 
विभिन्न शरीरोंमें प्राज्ञ, तैजस एवं 
विश्वरूपसे भासमान चिदात्मक 
पुरुषके किरणरूप चिदामास हैं, उन 
विषयमात्रसे विलक्षण तथा अग्निकी 
चिनगारी और जलमें प्रतिविम्बित 
सूर्ये समान सजातीय जीवोंको 
पुरुष अलग ही उत्पन्न करता है । 
उनके सिवाय अन्य समस्त पदार्थो- 
को बीजात्मक ग्राण उत्पन्न करता है, 
| जैसा कि “जिस प्रकार मकड़ी 
| [जाला बनाती है]? तथा “जैसे 
। अग्निसे छोटी-छोटी चिनगारियाँ 
निकलती हैं” इत्यादि श्रृतियोंसे 
सिद्ध होता है ॥६॥ 





— SA 


सिके विषयमे मिन-भिन विकल्प 


विभूतिं प्रसवं खन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तका; । 


स्वम्ममायासरूपेति 


सृष्टिरन्यैरविकल्पिता ॥ ७ ॥ 


सृष्टिके विषयमें विचार करनेवाले दूसरे लोग भगव्रानकी बिभूतिको 


ही जगतकी उत्पत्ति मानते हैं तथा 
मायाके समान मानी गयी है ॥ ७ 


दूसरे लोगोंद्वारा यह सृष्टि खप्त और 
॥ 
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विभूतिविस्तार ईश्वरस्य सृष्टि- 
रिति सृष्टिचिन्तका मन्यन्ते न 
तु परमा्थचिन्तकानां सृष्टाबादर 
इत्यर्थः। “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 
इयते”? (बृ> उ० २।५। १९ ) | 
इति श्रुतेः । न हि मायाविनं | 
तेन 
सायुधमारह्य चक्षुर्गोचरतामतीत्य 
पतितं 


पुनरुत्थितं च पश्यतां तत्कृत- 


सूत्रमाकाशे निक्षिप्य 
युद्धेन खण्डशरिछन्न 


मायादिसतच्वचिन्तायामादरो 
भबति। तथैवायं मायाविनः सूत्र- | 
ग्रसारणसमः सुषुप्तखम्ादि त्रिका- 
सस्तदारूढमायाविसमअ्च सस्थ; 
रज्ततेजसादिः। सत्रतदारूढाभ्या- 
मन्यः परमार्थमायावी स एव 
भूमिष्ठो मायाछन्नोऽदञ्यमान एव 
खितो यथा तथा तुरीयाख्यं 


यह सृष्टि ईश्वरकी विभूति यानी 
उसका विस्तार है--ऐसा सृष्टिके 
विषयमे विचार करनेवाले लोग मानते 
हैं | तात्पर्य यह है कि परमार्थ- 
चिन्तन करनेवालोंका सृष्टिके विषय- 
में आदर नहीं होता; जैसा कि “इन्द्र 
( परमात्मा ) मायासे अनेक रूप- 
वाला हो जाता है” इस श्रुतिसे सिद्ध 
होता है, [केवल बहिर्मुख पुरुष ही 
उसकी उत्पत्तिके विषयमै तरह- 
तरहकी कल्पना किया करते हैं ]। 
आकाशमें सूत फॅककर उसपर 
| शस्रोंसहित आरूढ़ हो नेत्रेन्द्रियकी 
पहुँचसे परे जाकर युद्धके द्वारा 
अनेकों टुकड़ोंमें विभक्त होकर गिरे 
हुए मायात्रीको पुनः उठता देखने- 
वाले पुरु्षोको उसकी रची हुई माया 
आदिके खरूपके चिन्तनमें आदर 
नहीं होता । उस मायावीके सूत्र- 
विस्तारके समान ही ये सुषुप्ति एवं 
खरमादिके विकास हैं; तथा उस 
(सूत्र) पर चढे हुए मायावीके 
समान ही उन ( सुषुप्ति आदि 
अवस्थाओं ) में स्थित प्राज्ञ एवं 
तैजस आदि हैं । किन्तु बास्तविक 
मायावी तो सूत्र और उसपर चढे 
हुए मायावीसे भिन्न है और वही 
जैसे मायासे आच्छादित रहनेके 
कारण दिखढायी ब देता हुआ ही 
पृथिवीपर स्थित र्धता. है वेसा ह्व 
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परमाथतच्वम्‌ । अतस्तचिन्ताया- 
मेवादरो सुझुक्षूणामार्याणां न 
निष्प्रयोजनायां सृष्टावादर इत्यतः 
~ मेवेते 
सृष्टिचिन्तकानामेवेते ब्रिकल्पा 
इत्याह- खप्नमायासरूपेति । 


स्वझरूपा मायासरूपा चेति ।।७॥। 





तुरीयसंज्ञक परमार्थ तत्त्व भी है | 
अतः मोक्षकामी आर्य पुरुषोंका उसी- 
के चिन्तनमें आदर होता है। 
प्रयोजनहीन सृष्टिमै उनका आदर 
नहीं होता । अतः ये सत्र विकल्प 
सृष्टिका चिन्तन करनेवालोंके ही 
हैं; इसीसे कहा है-'खम्नमायासरूपा 
इति’ अर्थात्‌ [ दूसरे इसे ] खप्नरूपा 
और मायारूपा [ बतलाते हैं ] ॥७॥ 


“FS 
इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टौ विनिश्चिताः । 
कालात्म्रसूति भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः ॥ ८ ॥ 
कोई-कोई सृष्टिकर विषयमें ऐसा निश्चय रखते हैं कि 'प्रभुकी इच्छा 
ही सृष्टि है ।' तथा काळके विषयमें बिचार करनेवाले [ ज्योतिषी लोग ] 
काळसे ही जीव्रोंकी उत्पत्ति मानते हे ॥ ८ ॥ 


इच्छामात्रं प्रभोः सत्यसंकश्प- 
्वास्सृष्टिघटादिः संकट्पनामात्रं 
न संकल्पनातिरिक्तम्‌। कालादेव 
सृष्टिरिति केचित्‌ ॥८॥ 


भगवान्‌ सत्यसंकल्प हैं; अतः 
घटादिकी सृष्टि प्रभुका संकल्पमात्र 
है---उनके संकल्पसे भिन्न नहीं है। 
तथा कोई-कोई सृष्टि काळहीसे हुई 
है! ऐसा कहते हैं ॥ ८ ॥ 


~ 
भोगार्थ सुष्टिरित्यन्ये क्रीडाथेमिति चापरे । 
देवस्यैष ख्रमाबोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा ॥ & ॥ 


कुछ लोग “सृष्टि भोगके लिये है! ऐसा मानते हैं और कुछ 'क्रीड़ाके 
लिये है? ऐसा समझते हैं । [परन्तु बास्तबमें तो ] यह भगवानका खमा 
ही हे क्योंकि पूर्णकामो इच्छा ही क्या हो सकती है? ॥९॥ 
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| अथवा क्रीडार्थ है'-एऐसा मानते हैं । 
“देवस्यैष खभात्रोऽयम्‌? इस वाक्यसे 
दूषणं देवस्यैष स्रभावोऽयमिति | देवके खभावपक्षका आश्रय लेकर 
इन दोनों पक्षोंको दोषयुक्त बतळाते 

देवस्य खभावपक्षमाश्रित्य, सर्वेषां | हें । अथवा आप्तकामस्य का स्पृहा? 
बा पक्षाणामाप्तकामख का स्प्हेति। गद चौथा पाद सभी पक्षोंको दोष- 
| युक्त बतढानेवाला है; क्योंकि 

न हि रज्ज्वादीनामविद्याखभाव- | अविद्यारूप अपने खभावके बिना 
| रुजु आदिका सर्पादिकी अभिव्यक्ति- 


७५ 


व्यतिरेकेण सर्पाद्याभासत्वे || 
के में कारणल नहों बतलाया जा 
कारणं शक्यं वक्तुम्‌ ॥९॥। पवा था 
RP 
चतुर्थ पादका विवरण 


चतुथः पादः क्रमप्राप्तो वक्तव्य | अत्र क्रमसे प्राप्त हुआ चौथा 
लत ति? । पाद भी बतलाना है, अतः यही 
ता दा वात “नान्त:प्रज्ञम' इत्यादि मन्त्रसे 


सृष्टि मन्यन्ते । अनयोः पक्षयो- 








्रवृत्तिनि ~ ॥ कह हैं वह श्र 
सर्वशब्दप्रवृत्तिनिमित्तशन्यस्वा- | दतै है । वह ( चौथा पाद ) 
सम्पूर्ण शब्दप्रवृत्तिके निमित्तसे रहित 


त्तस्य शब्दानभिधेयत्वमिति | है, अतः शब्दसे उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता । इसलिये श्रुति 


विशेष 0०१०, ७ 
प्रतिवधेनेग च तुरीयं | [ अन्त: प्रश आदि ] विशेष भावका 


निर्दिदिक्षति । प्रतिषेध करके ही उस तुरीयका 
निर्देश करनेमें प्रवृत्त होती है । 
शून्यमेव तहि तत्‌ । पूर्व ०-तब तो वह शून्यरूप ही 
हुआ । 


न; मिथ्याविकल्पस्य | पिद्धान्ती-नहीं; क्योकि मिथ्या 


` च्छुक्तिकादिष्विव रजतादेः । 
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निनिमित्तत्वानुपपत्तेः । न हि | 
रजतसपपुरुपमृगतृष्णिकादिवि- | 
कल्पाः शुक्तिकारज्जुस्थाणूपरादि- 
व्यतिरेकेणावस्त्वास्पदाः शक्याः | 
कल्पयितुम्‌ । | 

एवं तहि प्राणादिसवेविकल्पा-: 
स्पदत्वात्तुरीयस्थ शब्दवाच्यत्यम्‌ | 
इति न ग्रतिपेश्रे! प्रत्यास्यत्वम्‌ 
उदकाधारादेरित्र घटादेः । 

न; प्राणादि प्रिकस्पस्यासच्वा- | 
न हि सदसतोः सम्वन्धः शब्द- ' 
प्रवृत्तिनिमित्तभागवस्तुत्वात्‌ । 
नापि ग्रमाणान्तरविषयत्वं खरूपेण 
गवादिवत्‌; आत्मनो निरुपाधि- | 
कत्वात्‌ । गवादिवन्नापि जाति- 


मच्त्मद्वितीयत्वेन सामान्यः 





, आधारभूत 


विकल्पका विना किसी निमित्तके 
होना सम्भव नहीं हे । चाँदी, सर्प, 
पुरुप और मृगजुप्गा आदि विकल्प 
[ क्रमशः ] सीपी, रस्सी, ठूठ और 
ऊसर आदिके बिना निराश्रय ही 
कल्पना नहीं किये जा सकते । 
पूर्व ०-यदि ऐसी वात हैँ तव 
तो प्राणादि सम्पूण विकल्पका 
आश्रय होनेके कारण बह तुरीय 
शब्दका वाच्य सिद्ध होता है; जलके 
घट आदिके समान 
अन्तःप्रज्ञत्वादिके] प्रतिपेचद्वारा उस- 
की प्रतीति नहीं करायी जा सकती। 
सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं हे; 


' क्योंकि थुक्ति आदिमें प्रतीत होने- 
¦ वाळी चाँदी आदिके समान प्राणादि 


विकल्प असब्रुप है । तथा सत्‌ और 
असतका सम्वन्ध अवस्तुरूप होनेके 
कारण शब्दकी प्रवृत्तिका हेतु नहीं 


' हो सकता; और न गौ आदिके 


समान वह खरूपसे किसी अन्य 


| प्रमाणका ही विपय हो सकता है, 
| क्योकि आत्मा उपाधिरहित है । 
| इसी प्रकार अद्वितीयरूप होनेके 


कारण सामान्य अथवा विशेष भाव- 
का अमाव होनेसे' उसमें गो आदिके 
समान जातिमख भी नहीं है । और 


विशेषाभावात्‌ । नापि क्रियावच्च | न अविकारी होनेके कारण उसमें 


पाचकादिवदविक्रियत्वात्‌ || 


पाचकादिके समान क्रियार्वच् तथा - 
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नापि गुणवत्त्वं नीलादिवः 


न्निणुगत्वात्‌ । अतो नाभिधानेन 

८०00 ९८. 

निर्दे शमहेति । 
शशत्रिषाणादिसमस्वान्निरथ- 

कत्व तहिं । 


न; आत्मत्यावगमे तुरीय- 


स्पानात्मतृष्णाव्या- 
तुरीयावगमस्य ^ -. र 
सार्थकत्वम्‌ टी पहैतुत्वाच्छाक्त 


कावगम इव रजत- 
तृष्णायाः । न हि तुरीयस्यात्म- 
त्वावगमे सत्यविद्यातृष्णादिदो- 
पाणां सम्भवोऽस्ति।न च ह 
त्मत्पानत्रगमे कारणमस्ति; सर्वो- 
पनिषदां तादर्थ्येनोपक्षयात्‌। 
“'तस्तरमस्ति”(छा०उ०६।८-१६) 
“अयमात्मा ब्रह्म” (वृ उ० २। 
५ । १९)। “तत्सत्यं स 
आत्मा” (छा० उ० ६। ८।१६) 
“यत्साक्षादपरोक्षाठ्रदा!? (बृ० 
उ० ३।४। १ )। “सबाह्या- 
भ्यन्तरो ह्यजः” ( म्रु० उ० २। 
१। २) । “आत्मैबेद सवम्‌” 
(छा० उ० ७। २५.।२) 
- इत्यादीनाम्‌ । | 





निर्गुण होनेके कारण नौछता आदि- 


| के समान गुणवत्त्व ही है । इसलिये 


उसका किसी भी नामसे निर्देश 
नहीं किया जा सकता । 

पूर्व ०-तत्र तो शशश्चङ्गादिके 
समान [ असद्रूप होनेके कारण ] 
उसकी निरर्थकता ही सिद्ध होती है। 

सिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि शुक्तिका 
ज्ञान होनेपर जिस प्रकार [ उस- 
में आरोपित ] चाँदीको तृष्णा नष्ट 
हो जाती है उसी प्रकार तुरीय हमारा 
आत्मा है--ऐसा ज्ञान होनेपर वह 
अनात्मसम्बन्धिनी तृष्णाको निवृत्त . 
करनेका कारण होता है । तुरीयको 
अपना आत्मा जान लेनेपर अविद्या एवं 
तृष्णादि दोषोंकी सम्भावना नहीं 
रहती ओर तुरीयको अपने आत्म- 
खरूपसे न जाननेका कोई कारण भी 
नहीं है, क्योंकि “तत्वमसि” ““अय- 
मात्मा ब्रह्म” “तत्सत्यं स॒ आत्मा” 
“यत्साक्षादपरोक्षादूत्रह्म ? ““स- 
बाह्याम्यन्तरो ह्यजः” ““आत्मैवेद* 
सवेम्‌”इत्यादि समस्त उपनिषद्वाकयों- 
का पर्यवसान इसी अर्थमें हुआ है । 
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सोऽयमात्मा परमार्थापरमार्थ- 
रुपश्चतुष्पादित्युक्तस्तस्यापरमार्थ- 
रुपमविद्याकृतं रञ्जुसर्पादिः 


समसुक्त पादत्रयलक्षणं बीजाङ | 


कुर्यानीयम्‌ । अधेदानीम- 
वीजात्मकं परमार्थरूपं रज्जु- 
स्थानीयं सर्पादिस्थानीयोक्तस्थान- 
त्रयनिराकरणेनाह--नान्तःप्रज्ञ- 
मित्यादि । 


वह यह आत्मा परमार्थ और 
| अपरमार्थरूपसे चार पादवाला है- 
| ऐसा कहा है । उसका बीजाङ्कर- 
| स्थानीय पादत्रयस्वरूप अपरमार्थ- 
रूप रञ्जुसर्पादिके समान अविद्या- 
| जनित कहा गया है । अव सर्पादि- 
| स्थानीय उक्त तीनों पादोंका निरा- 
| करणकर “नान्तःप्रज्ञम्‌? इत्यादि 
रूपसे उसके खर ज्जुस्थानीय 
| अबीजात्मक परमार्थखरूपका वर्णन 
करते हैं 





तुरीयका स्वरूप 

नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानः 
घनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ । अदृष्टमव्यवदार्यमग्राह्मम- 
लक्षणमचिन्त्यमव्यपदे्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चो- 
पशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा 
स विज्ञेयः ॥७॥ 

[ विवेकीजन ] तुरीयको ऐसा मानते हैं किं वह न अन्तःप्रज्ञ है, न 
बहिपप्रज्ञ है, न उभयतः ( अन्तत्रहिः ) प्रज्ञ है, न प्रज्ञानघन है, न 
ज्ञ है, और न अप्रज्ञ है । बल्कि अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, 


अचिन्त्य, अव्यपदेश्य, एकालम्रत्ययसार, प्रपञ्चक उपशम, शान्त, शिव 
और अद्वेतरूप है । वही आत्मा है और वही साक्षात्‌ जाननेयोग्य है ॥७॥ 


नन्ात्मनश्तुष्पात्वं प्रतिज्ञाय | पूर्व किन्तु आत्मा चार पादों- 


त्र २ वाला है--ऐसी प्रतिज्ञाकर उसके 
पादत्रयकथनेनंब चतुथस्यान्तः- | तीन पादोंका वर्णन कर देनेसे ही 
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प्रज्ञादिभ्यो5न्यत्वे सिद्धे नान्‍त+ | चोथे पादका अन्तःप्रज्ञादि विशेषणों- 
आह पिता से मिन्न होना तो सिद्ध हौ है 
्रज्ञमित्यादिप्रतिपधोऽनथेकः । | यह '“नान्तःप्रज्ञम!? इत्यादि प्रतिपेध 
तो व्यर्थ ही है । 
न; सर्पादिविकरपप्रतिपेधेनेब | पिद्वान्ता-ऐसी बात नहीं हे 
डा; = | क्योंकि जिस प्रकार सर्पीदि विकल्प- 
रज्जुखरूपप्रातपात्त | का प्रतिपेध करनेसे ही रज्जुके 
आत्मावगती वृत्त्र्यवस्यस्येवात्म- | खरूपका ज्ञान हो जाता है उसी 
पात्या प्रकार, जैसा कि ““तत्तमसि” इत्यादि 
रमाणम्‌ नस्तुरीयस्वेन प्रति वाक्र्यमै देखा जाता है, यहाँ 


[पपादायापतत्वात्‌; | [जाग्रदादि] तीनों अवस्थाओंमें स्थित 
तच्चमसीतिवत्‌ । यदि हि च्यव- आत्माका ही तुरीयरूपसे प्रतिपादन 
प करना इष्ट है । यदि तुरीय आत्मा 
खात्मविलक्षणं तुरीयसन्यत्तत्प्रः | अवस्थात्रयविशिष्ट आत्मासे सर्वथा 
तिपत्तिद्वारामावाच्छाख्रोपदेशा- | भिन्न होता तो उसकी उपळब्धिका 
नर्थक्यं शून्यतापत्तिर्वा । झास्रोपदेदाकी व्यर्थता अथवा 





कोई उपाय न रहनेके कारण 
विमति शून्यवादकी प्राप्ति हो जाती । जब 
रज्जुरिव सपादिभिविकल्प्य- | किसपादि (सर्प, धारा, भूच्छिद्रादि ) 
माना खानत्रयेञ्प्यात्मैक एवान्तः रूपसे विकल्पित रस्जुके समान 
[जाग्रदादि ] तीनों स्थानोंमें एक ही 
प्रज्ञादित्वेन विकल्प्यते यदा | आत्मा अन्तःप्रज्ञादिरूपसे विकल्पित 
हो रहा है तब तो अन्तःप्रज्ञत्वादिके 

तदान्तःप्रज्ञत्वादिप्रतिपेधविज्ञान-, „`` 
छ छ रतत्वाद हि | प्रतिषेध्रविज्ञानरूप प्रमाणकी उत्पत्ति- 
प्रमाणसमकालमेवात्मन्यनथप्रप- | के समकाल ही आत्मामें अनर्थ- 
प ; | प्रपश्नकी निवृत्तिरूप फल सिद्ध हो 
अनिवृत्तिलक्षणफर्ल परिसमाप्तम्‌, जाता है; अतः तुरीयका साक्षात्कार 
अन्य प्रमाण अथवा साधनकी खोज 
साधनान्तर वा न मृग्यम्‌ । , करनेकी आवश्यकता नहीं है; जसे 
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SES समानकालमें ही रख्जुमें सर्पनिवृत्ति- 
ee नद्ाचफर सात रूप फलकी प्राप्ति होते ही रज्जुक 
रज्ज्वधिगमस्य । ज्ञान हो जाता है [उसी प्रकार यहाँ 

| समझना चाहिये | । 
येपां पुनस्तमोऽपनयव्यतिरेकेण किन्तु जिनके मतमें घट्ञानमं 
घटाधिगमे प्रमाण व्याप्रियते | 7 निवृत्तिके सिवा किसी 
> कु i | और कार्यमें भी प्रमाणकी प्रबृत्ति 
तेपां छेद्यावयवसम्वन्धवियोग | होती है उनका तो मानों ऐसा कथन 
व्यतिरेकेणान्यतरावयवेऽपि- | टै कि छथ पदार्थोके अत्रयवोंका 
च्छ दिया सम्बन्धविच्छेद करनेके अतिरिक्त भी 
चिछांद्व्याग्रियत इत्युक्त स्यात्‌। | | छेदनक्रियाका वस्तुके किसी एक 
| अवयवर्मे कोई व्यापार होता है ।# 
° DTN >_ | कि ~ ~ 
यदा पुनघंटतमसोवियेककरणे , छेद्य अवयवोंका सम्वन्धच्छेद 
0 A _ । करनेमें प्र छेद क्रिय जि 
प्र्त प्रमाणमजुपादित्सिततमो- | कि को 
प्रकार उसके अवयवोके विभक्त 
निवृत्तिफलावसानं  छिदिरिव- | हो जानेमें समाप्त होनेव्राी 
है उसी प्रकार जव कि घट 

ममर 

च्छेद्याबयवसम्वन्थविवेककरणे | और अन्धकारका पाथक्य करनेम 
प्रवृत्ता तदवयवद्वेधीभावफला- | प्रवृत्त प्रमाण अनिष्ट अन्चकारक 








# तात्पर्य यहद है कि जिस प्रकार अन्धकारम रहते हुए, घटका शान 
प्राप्त करनेके लिये अन्धकारकी नित्रृक्तिमा् हाँ आवश्यक ६) : न्य किसी 
क्रियाकी अपेक्षा नहीं है उसो प्रकार तुरीयका ज्ञान प्रात करनेके लिये उसमे 
आरोपित अमन्तःप्रज्ञत्वादिका निपेध ही कत्तव्य हूँ | जा लाग घटञ्ञानम अन्धकार 
निवत्तिक्रे सिवा उसके उत्पादक प्रमाणका काइ आर व्यापार भी स्वीकार करत 
हैं वे मानों ऐसा कहते हूँ कि छेदनक्रिवा छेद्यपदाथके अवयवाक़ा सम्बन्धच्छद्‌ 
करनेके सिवा उसके किसी मी अवयवमे कोइ अन्य काय मा कर देती है | परन्तु 
यह त्रात सवसम्मत है दनक्रियाका अवयर्वावश्वषणक सिवा काई अन्य 
व्यापार नहीं होता । इसीलिये उनका कथन माननाय नहीं है । 


१. यदि प्रमाण अज्ञानका ही नवतक ६; तो विषयक स्फुरण होनेका तो 
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वसाना तदा नान्तरीयकं घट- 


विज्ञानं न तत्प्रमाणफलम्‌ । 

न च तद्वददप्यात्मन्यध्यारो- 
पितान्तःप्ज्ञस्वादिविवेककरणे 
प्रवृत्तस्य प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणस्य 
अनुपादि स्सितान्तःपरज्ञत्वादिनि- 
बृत्तिव्यतिरेकेण तुरीये व्यापारो- 
पपत्तिः । अन्तःप्रज्ञत्वादिनि- 
बृत्तिसमकालमेव प्रमातृत्वादि- 
भेदनिवृत्त | तथा च वक्ष्यति 
“बाते द्वेतं न विद्यते” ( माण्डू० 
का० १ । १८ ) इति। ज्ञानस्य 
द्वैतनिवत्तिक्षणव्यतिरेकेण क्षणा- 


न्तरानवस्थानात्‌ । अवखाने 


चानवद्ाप्रसङ्गाददतानिवृत्तिः । 








निवृत्तिरूप फलमें ही समाप्त हो जाने- 
वाला है तब घटज्ञान तो अवश्यम्भावी 
है, वह प्रमाणका फल नहीं है । 


उसीके समान आत्मामें आरोपित 
अन्तःप्रज्ञत्वादिके विवेक करनेमें 
प्रवृत्त प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणका, 
अनुपादित्सित (जिसका स्वीकार 
करना इष्ट नहीं है उस)अन्त:प्रज्ञत्वादि- 
की निवृत्तिके सिवा तुरीय आत्मामें 
कोई अन्य व्यापार होना सम्भव 
नहीं है, क्योंकि अन्त:प्रज्ञत्वादिकी 
निवृत्तिके समकालमें ही प्रमातृत्वादि 
भेदकी निवृत्ति हो जाती है । ऐसा 
ही “ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं 
रहता” इत्यादि वाक्र्यद्वारा आगे कहेंगे 
भी; क्योंकि वृत्तिज्ञानकी भी स्थिति 
द्वैतनिवृत्तिके क्षणके सिवा दूसरे 
क्षणमें नहीं रहती; और यदि स्थिति 
मानी जाय तो अनवस्थाका प्रसङ्ग * 
उपस्थित हो जानेसे द्वैतकी निवृत्ति 


कोई कारण दिखायी नहीं देता; अतः विषयज्ञान होना ही नहीं चाहिये-- 


ऐसी आशङ्का करके आगेकी बात कहते हैं 


९ 


# अद्वैत-वोधक्रे लिये जिन-जिन प्रमार्णोक्रा आश्रय लिया जाता है वे 
सब द्वैतप्रपञ्चके ही अन्तर्गत हैं | निखिलद्वेतकी निवत्त करनेवाला वृत्तिज्ञान भी 
बत्तिरूप होनेक्रे कारण द्वेतके ही अन्तर्गत है | यदि वह सम्पूर्ण द्वैतकी निदत्त 
करके भी बना रहे तो उसकी निवृत्तिके लिये किसी अन्य वृत्तिकी अपेक्षा होगी 
और उसके लिये किसी तीसरीकी | इस प्रकार अनवश्या दोष उपस्थित हो 
जायगा और द्वैतकी निदृत्ति कभी न हो पावेगी । इसलिये निखिलद्वैतकी निवृत्ति 
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तसात्प्रतिपेधविज्ञानप्रमाणव्यापा- 
रसमकालेवात्मन्यध्यारोपितान्तः- 


प्रज्ञत्वाद्यनर्थनिवृत्तिरिति सिद्धम्‌। 


नान्तःम्रज्ञमिति तेजसप्रतिषेधः | 
न चहिषप्रज्ञामिति विश्वप्रतिषेधः । | 


नोभयतःप्रज्ञमिति जाग्रत्खप्रयोः 
अन्तरालावस्थाप्रतिषेधः । न 
प्रज्ञानघनसिति सुषुप्तावस्थाग्रति- 


'पेधः । बीजभावाविवेक्रूपत्वात्‌। । म 
| भावमय-आत्रिवेकस्त्ररूपा हैं; 


न ्रज्ञमिति युगपत्सवत्रिपयप्रज्ञा- 


तृत्बप्रतिपेधः । नाप्रज्ञमित्यः 
चेतन्यप्रतिषेधः । 
कथं पुनरन्तःप्रज्ञत्वादीना- 


मात्मनि गम्यमानानां रज्ज्वादो | 


सर्पा दिवत्प्रतिपेधाद सर्वं गम्यत | 


A 


इत्युच्यते । ज्ञस्वरूपाविशेषेऽपि 








ही नहीं होगी । अतः यह सिद्ध 
हुआ कि प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणके 
प्रवृत्त होनेके समकालमें ही आत्मामें 
आरोपित अन्तःप्रज्ञत्वादि अनर्थकी 
निवृत्ति हो जाती है । 


'अन्तःप्रज्ञ नहीं हे' ऐसा कहकर 
तैजसका प्रतिषेध किया है; “बहि- 
प्रज्ञ नहीं है? इससे विश्वका निषेध 
किया है; 'उभयतःप्रज्ञ नहीं है! 
इस वाक्यसे जाग्रत्‌ और स्तप्नके 
बीचकी अवस्थाका प्रतिपेध किया है; 
“प्रज्ञानघन नहीं हैं” इससे सुषुप्तिका 
प्रतिपेध हुआ है, क्योंकि वह बीजः 
प्रज्ञ 
नहीं है? इससे एक साथ सत्र 


| विषयोंके ज्ञातृत्वका प्रतिषेध किया है; 


तथा 'अप्रज्ञ नहीं हैं? इससे 


| अचेतनताका निषेध किया है | 


किन्तु जब कि अन्तःप्रज्ञत्वादि 
धर्म आत्मामं प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं 
तो केवळ प्रतिपेधके ही कारण 
उनका रञ्जुमें प्रतीत होनेवाले 
सर्पीदिके समान असत्यत्व केसे सिद्ध 
हो सकता है ? इसपर कहते हैं 
रज्जु आदिमें प्रतीत होनेवाले सर्प, 





लर क oe नवृत्त हो जे यही पः 
करनेके उत्तर-क्षणमे ही वृत्तिज्ञान स्वयं भी! ही जाता हर्‍्यहा मत समा 


चीन है | 
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इतरेतरव्यभिचाराद्रञ्ञ्वादाविव 
सपेधारादिविकल्पितभेदवत्‌ 
सवेत्राव्यभिचाराज्ज्ञखरूपस्य 
सत्यत्वम्‌ । 

सुपुप्ते व्यभिचरतीति चेन्न । 
सुषुप्तसानुभूयमानत्वात्‌ । “न | 
हि विज्ञातुर्विज्ञातेबिपरिलोपो 
विद्यते” (बृ उ० ४) ३ । ३०) 
इति श्रुतेः । 





अत एखादृष्टम्‌ | यखाददष्ट | 
तस्ादव्यवहार्यम्‌ । अग्रां कर्मे- 
निद्रयेः। अलक्षणमलिङ्गमित्येतद- 
ननुमेयमित्यथं/ । अत एवा- 
चिन्त्यम्‌ । अत एवाव्यपदेऱ्यं 
शब्दैः । एकात्मप्रत्ययसारं 
जाग्रदादिस्था नेष्वेक्रोऽयमात्मेत्यः 
व्यभिचारी यः प्रत्ययस्तेनानु- 
सरणीयम्‌। अथ वेक आत्मग्रत्ययः 


धारा आदि विकल्पभेदोंके समान 
उनके चित्स्वरूपमें कोई भेद न 
होनेपर भी परस्पर एक-दूसरेका 
व्यभिचार होनेके कारण वे असद्रप 
हैं । किन्तु चित्स्वरूपका कहीं भी 
व्यभिचार नहीं है; इसलिये वह 
सत्य है । 

यदि कहो कि सुषुप्तिमें उसका 
व्यमिचार होता है तो ऐसा कहना 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि सुषुषिका 
भी अनुभव हुआ करता है; जसा कि 
“विज्ञाताकी विज्ञातिका लोप नहीं 
होता” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । 

इसीलिये वह अदृश्य है । और 
क्योंकि अदृश्य है इसलिये अव्यवहार्य 
दै तथा कर्मेन्द्रियोसे अग्राह्य और 
अळक्षण यानी लिङ्गरहित है । 
तात्पर्य यह है कि उसका अनुमान 
नहीं किया जा सकता । इसीसे वह 
अचिन्त्य है अतएव ाद्दोँद्वारा 
अकथनीय है । वह एकातमप्रत्ययसार 
है । अर्थात्‌ जाग्रत्‌ आदि स्थानोंमें 
एक ही आत्मा है-ऐसा जो 
अव्यभिचारी प्रत्यय है उससे 
अनुसरण किये जाने योग्य है । 
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सारं प्रमाणं यस्य तुरीयस्याधिगमे | 


तत्तुरीयमेकात्मग्रत्ययसारम्‌ । 
“आत्मेत्येबोपासीत”! ( वू० उ० 
१।४।७) इति श्रुतेः । 


n 


अन्तःप्रज्ञत्वादिस्थानिधम- 
प्रतिपेधः कृतः । प्रपञ्चो पशममिति | 
जाग्रदादिस्थानधर्माभाव उच्यते। | 
अत एव शान्तमविक्रियम्‌, | 
शिवं यतोऽष्वेतं भेदविकल्प- | 
रहितम्‌ । चतुर्थं तुरीयं मन्यन्ते; 
प्रतीयमानपादत्रयरूपवैलक्षण्यात्‌। 


प्रतीयमानसर्पभूच्छिद्रदण्डादि व्य- 


तिरिक्ता यथा रञ्जुस्तथा 
तस्वमसीत्यादिवाक्यार्थं आत्मा 
“अदृष्टो दरष्टा” (ब्रू उ० ३। ७। 
२३) “न हि द्रष्ड्॒शेबिंपरिलोपो 


विद्यते” (ब्रु उ० ४ । ३।२३) 











अथवा “आत्मा है--इस प्रकार ही 
उपासना करे” इस श्रुतिके अनुसार 
जिस तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेमें 
एक आप्रप्रत्यय ही सार यानी प्रमाण 


| है वह तुरीय एकात्मप्रत्ययसार है | 


अन्तःप्रज्ञचादि स्थानियों (जाग्रत्‌ 


, आदि अत्रस्थाओके अभिमानियों) 


के धर्मोका प्रतिपेध किया गया, 
अत्र 'प्रधज्ञोपरामम' इत्यादिसे 
जाग्रत्‌ आदि स्थानों ( अत्रस्था ओं ) के 
घर्मोका अभाव बतलाया जाता 


। है । इसील्यि वह शान्त यानी 


अविकारी है; ओर क्योंकि वह अद्वैत 

(५ ~ LS ~ > 
अथात्‌ भेदरूप विकल्पसे रहित है, 
इसलिये शिव है । उसे चतुर्थ यानी 


तुरीय मानते हैं; क्योंकि यह प्रतीत 


स आत्मा स विज्ञेय इति | होनेवाले पूर्वोक्त तीन पादोंसे विलक्षण 


है | वही आत्मा है और वही 
ज्ञातव्य है । अतः जिस प्रकार रज्जु 
अपनेमें प्रतीत होनेवाले सर्प, दण्ड 
ओर भूच्छिद्र आदिसे सर्वथा भिन्न है 
उसी प्रकार 'तत्त्वमसि' इत्यादि 
वाक्र्योका अर्थस्वरूप आत्मा, जिसका 
कि “अदृश्य होकर भी देखनेवाला है” 
“दरष्टाकी इष्टिका लोप नहीं होता”! 
त्यादि श्रुतियोने प्रतिपादन किया है, 
[अपनेमें अध्यस्त जाग्रदादि अवस्थाओं- 


इत्यादिभिरुक्तो यः | स विज्ञेय | से सर्वया भिन्न है] । वही ज्ञातव्य हे 
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इति भूतपूवंगत्या; ज्ञाते | "ऐसा भूतपूर्वगतिसे» कहा जाता 
है, क्योंकि उसका ज्ञान होनेपर 
द्वैतका अभाव हो जाता है ॥ ७॥ 
“ESS 
तुरीयका प्रभाव 
अत्रेते रोका भवन्ति 
इसी अर्थमें ये शोक हैं--- 
निवृत्ते सर्वेदुःखानामीशानः प्रभुरव्ययः । 
अद्वैतः सवेभावानां देवस्तुर्यो विभुः स्मृतः ॥ १० ॥ 
तुरीय आत्मा सब प्रकारके दुःखोंकी निवृत्तिमे शशान-प्रभु ( समर्थ ) 
है । वह अविकारी, सत्र पदार्थोका अद्वेतरूप, देव, तुरीय और व्यापक 
माना गया है || १०॥ 


द्वेताभाबः ॥ ७॥ 


| 


प्राज्ञतजसविश्वलक्षणानां | तरीय आत्मा प्राज्ञ, तैजस-और 
सर्वदुःखानां निवत्तेरीशानस्तुरोय | विश्वरूप समस्त दुःखोंकी निवृत्तिमें 
डु फाट) यो 
आत्मा । ईशान इत्य पदस्थ | शान है । ईशान इस पदकी 
व्याख्यान प्रभुरिति। दःखनिवृत्ति त्सा प्रभु! है | तात्पर्य यह है 
हे र डः | कि बह दुःखनिवृत्तिमें समर्थ है, 
मि व थं ७ 2 ce 

प्रति ग्ञचर्भवतीसयथः। तद्विज्ञान- | क्योंकि उसका विज्ञान दुःखनिदृत्ति 

निमित्तत्वाददुःखनिवृत्तेः । का कारण है । 
अव्ययो न व्येति खरूपान्न | अव्यय-जो व्यय (विकार) 
र को प्राप्त नहीं होता; अर्थात्‌ जो 
व्यभिचरतीति याबत्‌। एतत्कुतः | खरूपसे व्यभिचरित यानी च्युत 
यसादद्वेतः । सर्वभावानां रज्जु- | ग होता । क्यों च्युत नहीं होता: 
| क्योंकि वह अद्वैत है । अन्य सत्र 


% अर्थात्‌ अविद्यावस्यामें आत्मामें जो शेयत्व मान रखा था उसीका आश्रय 
लेकर तुरीयको “ज्ञातव्य” कहा जाता है | वास्तवमें तों जो अव्यवहार्य और 
अप्रमेय हे उसे ज्ञातव्य भी नहीं कहा जा सकता | 
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देवो 
द्योतनात्तुरीयश्रतुर्थों विश्वु्यापी 


सपेवबन्मृषात्वात्स एप 


स्मृतः ॥१०॥ 





पदार्थ रज्जुमें अध्यस्त सर्पके समान 
मिथ्या हैं; इसलिये प्रकाशनशील 
होनेके कारण वह यह देव तुर्य 
यानी चतुर्थ और विभु यानी व्यापक 
माना गया है ॥ १०॥ 


“EES 
विश्व और तैजससे तुरथिका भेद 


Lo 


विश्वादीनां सामान्यविशेष- 

भावो निरूप्यते तुर्ययाथात्म्या- 

वधारणार्थम्‌-- 
कार्यकारणबडो 








ताविष्येते 


तुरीयका यथार्थ खरूप समझनेके 
लिये विश्व आदिके सामान्य और 
विशेष भावका निरूपण किया 
जाता है--- 


विश्वतेजसो । 


MN, ज्र 4.00... 
भाज्ञ। कारणबडङर्तु 6 ता तुय न सिध्यतः ॥ ११॥ 
विश्व और तैजस-ये दोनों कार्य ( फलावस्था ) और कारण 
( वीजावस्था ) से बँधे हुए माने जाते हैं; किन्तु प्राज्ञ केवळ कारणावस्था- 
से ही बद्ध है । तथा तुरीयमें तो ये दोनों ही नहीं हैं || ११ ॥ 


काय क्रियत इति फलमावः । 
कारणं करोतीति बीजभावः । 
तच्वाग्रहणान्यथाग्रहणाभ्यां 


बीजफलभावाभ्यां तो यथोक्तो 





विश्वतेजसो बद्धौ संगृहीता विष्येते। 


राज्ञस्तु बीजभावेनेव बद्धः । 


जो किया जाय उसे कार्य कहते 
हैं; वह फलमातर है। और जो करता 
है उसे कारण कहते हैं; वह बीज- 
भाव है | ये उपर्युक्त विश्व और 
तैजस तत्त्रके अग्रहण एवं अन्यथा- 
ग्रहणरूप बीजभाव और फठमावसे 
बँघे अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे पकड़े 
हुए माने जाते हैं । किन्तु प्राज्ञ 
केवल बीजभावसे ही बँधा हुआ है । 
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तस्वाप्रतिबोधमात्रमेव हि बीजं | तत्तका अप्रतित्रोधरूप बीज ही 

इ = ७ | उसके ग्राज्ञचमें कारण है । इससे 
प्राज्ञत्वे निमित्तम्‌ । ततो द्वौ तो | =. त बे बजि 
बीजफलभावौ तच्वाग्रहणान्यथा- | और फलभावरूप तत्त्वका अग्रहण 
ग्रहणे तुर्ये न सिध्यतो न बिद्यते | एव अन्यथा ग्रहण दोनों ही नहीँ | 
द | रहते; उनकी तो वहाँ रहनेकी 
न सम्भवत इत्यथः ॥११। | एम्भात्रना ही नहीं है॥ ११ ॥ 

“EID 
आज्ञसे तुरीयका भेद 





कथं पुनः कारणबद्भतवं प्राज्ञस्य | किन्तु प्राज्ञमी कारणबद्धता 
तुरीयेवातचाग्रहणान्यथाग्रहण- किस प्रकार है ¦ तथा ठरीयमे 


तिः | तत्तका अग्रहण और अन्यथाग्रहण- 
क्षण = टू रू > ~ 
CT | अधन केसे सिद्ध नहीं होते £ 


यसात | इसपर कहते हैं, क्योंकि-- 
नात्मानं न परांश्रैव न सत्यं नापि चानृतम्‌ । 
प्राज्ञः किञ्चन संवेत्ति तुर्यं तत्सर्वदृक्सदा ॥ १२॥ 
प्राज्ञ तो न अपनेक्रो, न परायेको और न सत्यको अथवा अनृतको 
ही जानता है किन्तु बह तुरीय सर्वदा सर्वद्क्‌ है ॥ १२॥ 
आत्मविलक्षणमविद्याबीजप्रसूत| प्राज्ञआत्मासे भिन्न अविद्यारूप वीज- 
बाह्र दैत रज्ञो न किञ्चन संबैत्ति | प उसन डर वहिःखित वेदाय 


i देतको कुछ भो नहीं जानता, जैसा 

यथा विश्वतेजसौ । ततश्चासौ तत्त्वा- कि विश्व और तेजस उसे जानते हैं। 

ग्रहणेन तमसान्यथाग्रहणवीज- | इसौळ्यि यह अन्यथाग्रहणक्रे वीजः 
ह सबद 

सि रीय भूत तत्त्वाग्रहणरूप अन्धकारसे बता 

बद्ध त्त i 2 >>> 

अड तात युर | रहता है । और क्योंकि तुरीयसे 


९ i ७ ¢ गने 
तत्सबद्क्सदा तुरीयादन्यस्या- ' भिन्न पदार्थका सर्वथा अभाव होनेके 
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भावात्सवेदा सदैवेति सवं च 
तद्टक्चेति 
तस्वाग्रहणलक्षणं बीजं तत्र । 
तस्रसतस्यान्यथाग्रहणस्याप्यत 


सन्यथाप्रकाशन वा सम्भवति । 
“न हि द्रुईऐरबिपरिलोपो बिद्यते’ 
(बुश उ० ४ ३ । २३) इति 


श्रुतेः । 
अथ वा जाग्रत्खप्यो! सर्वे 
भूतावस्थः$ सववस्तुरगामास- 


स्तुरीय एवेति स्वेद्क्सदा। 
“नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट? (ब्लु० 


सवदृक्तस्सान्न | 


| कारण वह सदा-सर्वदा सवद्कसरूप 


ही है--जो सर्वरूप और उसका 
साक्षी भी हो उसे “सबद कहते 
हे--इसलिये उसमें तत्वका अग्रहण- 


। रूप बीजात्रस्था नहीं है और इसी- 
हि सवितरि ' लिये उसमें उससे उत्यन्न होनेवाठे 

एवाभावो न हि सब्रितरि सदा | 7 उता उस सन स 
२, _ ८ | अन्यथाग्रहणका भी अभाव ह, 
प्रकाशात्मके तद्विरुद्रमप्रकाशन- | 


जज छः समे 
क्याँक सदा प्रकाशस्वरूप सूयम 


। उसके विपरीत अप्रकाशन अथवा 


अन्यथा-प्रकारान सम्भव नहा ह, 
जसा कि दष्टाकी दोष्टका वेपारलोप 
नहीं होता” इस श्रुतिसे सिद्ध 


| होता है । 


अथवा जाग्रत एवं खम्नावस्थाके 
सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और समस्त 
पदार्थोके साक्षीरूपसे तुरीय ही 
भासमान है इसल्यि वह सर्वदा 
सर्वसाक्षी है, जैसा कि “इससे भिन्न 


उ० ३ । ८ । ११ ) इत्यादिः | और कोई द्रष्टा नहीं है” इस श्रुतिसे 


श्रुतेः १२॥ 





| प्रमाणित होता है ॥ १२ ॥ 


~ 


ट्रैतस्याग्रहणं 


तुल्यमुभयोः 


्राज्ञतु्ययोः । 


बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुये न विद्यते ॥ १३ ॥ 


द्वैतका अग्रहण तो प्राज्ञ और तुरीय दोनोंहीको समान है, किन्तु 
रज्ञ बीजखरूपा निद्रासे युक्त है और तुरीयमें वह निद्रा है नहीं ॥१२॥ 


माण्डू? ३ व 
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निमित्तान्तरप्राप्ठाशङ्कानि- यह 'छोक निमित्तान्तरसे प्राप्त 
आशंकाकी निवृत्तिके लिये है । 
| भला द्वेताग्रहणकी समानता होनेपर 
ग्रहणस्य तुन्यत्वात्कारणबद्धत्व | भी प्राज्ञकी ही कारणबद्धता क्यों 
| है ? तुरीयकी क्यों नहीं है ?-इस 
| प्रकार प्राप्त हुई आशंकाको ही 
शङ्का निवच्यते। | निवृत्त किया जाता है । 
छः | 
८२ | इसक क्‌ पद 
यसादवीजनिद्रायुतस्तत्त्वा- [ इसका यह कारण है ] क्यों- 
प्रतिबोधो निद्रा, सेव च विशेष- | कि वह ( प्राज्ञ ) बीजनिद्वासे युक्त 
| हे--तच्वक अज्ञानका नाम निद्रा 
रतित्ोधग्रसवस्य बीजम्‌; सा है, बही विशेष विज्ञानकी उत्पत्तिका 
बीजनिद्रा, तया युतः प्राज्ञः । | वीज है; अतः उसे “बीजनिद्वा' 
सदा दृकखभावत्तात्तचवाप्रति- | कहते हैं---प्राज्ञ उससे युक्त हे । 
न - _ | किन्तु स॒वंदा सबंध्कखरूप होनेके 
बोधलक्षणा निद्रा तुरीये न| ८२ 3 33 का 
क | कारण तुरीयमें वह बीजनिद्रा नहीं 
स्तस्मन्नित्यभिप्रायः॥ १३॥ | है--यह इसका तात्पर्य है ॥१३॥ 
——— Pb —- 


तुरीयका स्वमन-निद्राग्नन्यत्व 
सप्ननिद्रायुतावाद्ों. प्राज्ञस्तवस्वप्तनिद्रया । 
न निद्रां नेव च खं तुये परयन्ति निश्चिताः ॥ १४ ॥ 


विश्व और तैजस--ये खप् और निद्रासे युक्त हैं तथा प्राज्ञ खप्तरहित 
निद्वासे युक्त है; किन्तु निश्चित पुरुष तुरीयमें न निद्रा ही देखते हैं और 
न खमन ही ॥ १४ ॥ 
खमोच्न्यथाग्रहरण सर्प इव | रज्जुमें सर्प-प्रहणके समान 
रज्ज्वाम्‌ । निद्रोक्ता तत्तयाप्रति- | अन्यथाम्रहणका नाम खप्न है; तथा 


वृत्त्यर्थोज्यं इलोकः । कथं ढेता- 


प्राज्ञस्येव न तुरीयस्येति प्राप्ता 
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बोधलक्षणं तम इति । ताभ्यां | तत्वके अप्रतिबोधरूप तमको निद्रा 
कहते हैं । उन खप्न और निद्रासे 
विश्व और तैजस युक्त हैं; अतः वे 
अतस्तौ कार्यकारणबद्वावित्युक्तौ। | कार्यकारणवद्ग कहे गये हैं । किन्तु 
प्राज्ञ तो खप्नरहित केवळ निद्रापे ही 
युक्त है; इसलिये उपे कारणबद्ध 
निद्रया युत इति कारंणबद्ध | कहा है । निश्चित यानी ब्रह्मवेत्ता- 
छोग तुरीयमें ये दोनों ही बातें नहीं 
देखते, क्योंकि सूर्यमें अन्धकारके 
निश्चिता ब्रह्मविदो विरुद्धत्वात्‌ | समान वे उससे विरुद्ध हैं । अतः 
सबितरीव तमः । अतो न कार्य- | + का अपमा कारले हमी 
हुआ नहीं है--ऐसा कहा गया 


कारणवद्ध इत्युक्तस्तुरीय;॥१४॥ | है ॥ १४ ॥ 


खमनिद्राभ्यां युक्ती विश्वतेजसो। 


प्राइस्तु. खम्तवर्जितकेवलयेव 





इत्युक्तम्‌ । नोभयं पश्यन्ति तुरीये 


+8६०६१७०४५- 
| कदा तुरीये निश्चितो | अब यह वतलाया जाता है कि 
| भवतीत्युच्यते-- | मनुष्य तुरीयमें कब्र निश्चित होता 
| 
| | है— 
| | 


अन्यथा गृह्णतः खप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः । 
| विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमञ्नुते ॥ १५॥ 
| अन्यथा ग्रहण करनेसे खप्न होता है तथा तत्वको न जाननेसे 


निद्रा होती है । और इन दोनों विपरीत ज्ञानोंका क्षय हो जानेपर तुरीय 
पदकी प्राप्ति होती है ॥ १५ ॥ 


| खप्जागरितयोरन्यथा रज्ज्वां | रज्जुमै सर्पग्रहणके समान खप्न 
९ त और जागरित अवस्थाओंम तत्त्वके 
सपं इव हहत सस भव अन्यथाग्रहणसे खप्न होता है तथा 


निद्रा तत्त्वमजानतस्तिसृष्व- | तःवके न जाननेसे निद्रा होती है, 
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जो तीनों अत्रस्थाओंमें तुल्य है । 
इस प्रकार खप्न और निद्रामें तुल्य 
होनेके कारण विश्व और तैजसकी 
एक राशि है । उनमें अन्यथा- 
ग्रहणकी प्रधानता होनेके कारण 
निद्रा गौण है; अतः उन अवस्थाओं- 
में खप्तरूप विपरीत ज्ञान रहता है । 
ज्ञानरक्षणा निट केवला किन्तु तृतीय स्थान ( सुषुप्ति ) में 
श्ञानरुस श्रव कदला | केवळ तत्ताग्रहणखूप निद्रा ही 
बिपर्यासः । विपर्यास है । 
| उतना रु 
अतस्तयोः कार्यकारणस्थानयोः अतः उन र्यकारणरूप स्थानों- 
न ® || के अन्यथाग्रहण अ तच्ाग्रहण- 
अन्यथाग्रहणाग्रहणलक्षणबिपर्यासे | ˆ „१7 आर तजाग्रहण 
0 6 | रूप विपयासोंका परमार्थतत्तके 
कायकारणबन्धरूपे परमाथ |  ' ७ 
समता क बोधसे क्षय हो जानेपर तुरीय पदकी 
SIRES SU] | प्राप्ति होती है । तव उस अवस्थामें 


पदमइलुते। तदोभयलक्षणं बन्ध | दोनों प्रकारका बन्धन न देखनेसे 
रुप तत्रापश्यस्तुरीये निश्चितो | गुरुप तुरीयम निश्चित हो जाता 
भवतीत्यथः॥ १५ ॥ है-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ १७॥ 


rs 
वोध कब होता है ? - 
अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । 
अजमनिद्रमखममद्वेतं बुध्यते तदा ॥ १६॥ 
जिस समय अनादि मायासे सोया हुआ जीव जागता है [ अर्थात्‌ 


तत्वज्ञान टाभ करता है ] उसी समय उसे अज; अनिद्र ओर सप्तरहित 
अद्रेत आत्मतत्तका बोध प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 


वस्थासु तुल्या । खम्ननिद्रयो- 
स्तुल्य॒त्वादिश्वतेजसयोरेकराशि- 
त्वम्‌ । अन्यथाग्रहणप्राधान्यात् 
गुणभूता निद्रेति तसिन्विपयासः 


समः । तृतीये तु स्थाने तत्त्वा- 
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योऽयं संसारी जीव 
उभयलक्षणेन तच्वाप्रतिवोधरूपेण 


वाजात्मनान्यथाग्रहणलक्षणन च | 


अनादिकाउक्रवृत्तेन मायालक्षणेन 


LoS 


स्वम्नेन ममायं पिता पुत्रोऽयं 
नप्ता क्षेत्रं पशवोऽहमेपां खामी 
सुखी दुःखी क्षयितोऽहमनेन 
वधितश्रानेनेत्येवंप्रकारान्ख मान्‌ 


स्थानद्वयंशप पश्यन्सुप्ठः । 

यदा वेदान्तार्थतस्वाभिन्ञेन 
परमकारुणिकेन गुरुणा नास्थेवं 
त्वं हेतफलात्मकः कि तु तचः 
मसीति प्रतिबोध्यमानः, तदेवं 
प्रतिबुध्यते 

कथम्‌ ? नासिन्बाह्ममाभ्यन्तर 


वा जन्मादि भावविकारोऽस्त्यतो- 


5जँ सतराह्याभ्यन्तरसवेभावविकार- 


वजितमित्यर्थः । यसाजन्मादि- 
कारणभूतं नासिन्नविद्यातमोबीजं 
निद्रा विद्यत इत्यनिद्रम्‌ । अनिद्र 


स्‌ | 


यह जो संसारी जीव है वह 
| तत्त्वाप्रतिवोधरूप वीजात्मिका एवं 


| अन्यथाग्रहणखूप अनादिकालपे 
| प्रवृत्त मायारूप निद्राके कारण 





[ स्वप्न और जागरित ] दोनों ही 
अत्रस्थाओंमें 'यह मेरा पिता हे, यह 
| पुत्र है, यह नाती हैं, ये मेरे क्षेत्र, 
गृह ओर पशु हैं, में इनका खामी 
था इनके कारण सुखी-दुःखी, 
| क्षीण और वृद्धिको प्राप्त होता हूं! 
। इत्यादि प्रकारके स्वप्न देखता हुआ 
| सो रहा है । 
। जिस समय वेदान्तार्थके तत्को 
जाननेत्राछे किसी परम कारुणिक 
गुरुके द्वारा “त्‌ इस प्रकार हेतु एवं 
फल्खरूप नहीं है, किन्तु तू वही है? 
इस प्रकार जगाया जाता है उस 
समय उसे ऐसा वोध प्राप्त होता है- 


| 


किस प्रकारका बोध होता हे १ 
। [सो बतलाते हैं- ] इसमें बाह्य 
अथवा आम्ग्रन्तर जन्मादि विकार 
। नहीं है, इसलिये यह अजन्मा यानी 
सम्पूर्ण भाव-विकारोंसे रहित है । 
। और क्योंकि इसमें जन्मादिकी 
कारणभूत तथा अविद्यारूप अन्ध- 
| कारकी बीजभूत अविद्या नहीं है 
इसलिये यह अनिद्र है । वह तुरीय 
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हि तत्तुरीयमत एवाखपम्नप्‌; | अनिद्र है, इसीलिये अखम्न भी है; 
क्योंकि अन्यथाग्रहण तो [ तत्त्वा- 
तन्निमित्तत्वादन्यथाग्रहणस्य । | प्रतिबोधरूप ] निद्राहीके कारण 
हुआ करता है । इस प्रकार क्योंकि 
वह अनिद्र और अखम्न है इसलिये 
तुरीयमात्मानं बुध्यते तदा ॥१६॥॥ ही उस समय अजन्मा और अद्वैत 
तुरीय आत्माका बोध होता है ॥ १६॥ 
“ERIS 

प्रपश्चनिवृत्त्या चेत्प्रतिबुध्यते- | यदि बोध प्रपञ्चनिवृत्तिसे ही 
ऽनिवृत्ते प्रपञ्चे कथमद्वैतमि- होता है तो अदा प्रपश्चकी 
निवृत्ति न हो तवतर्क अद्वेत कैसा? 

इसपर कहा जाता है-- 

अपञ्चका अत्यन्ताभाव 


यसाच्चानिद्रमखमं तसादजमद्वैत॑ 





त्युच्यते-- 


EN ~ ~¢ 0. 
प्रपञ्चो यदि विद्यत निवर्तेत न संशयः । 
मायामात्रमिदं द्वतमद्वैतं परमार्थतः ॥ १७॥ 
प्रपञ्च यदि होता तो निवृत्त हो जाता--इसमें सन्देह नहीं | 
किन्तु [ वास्तवमें ] यह द्वेत तो मायामात्र है, परमार्थतः तो अक्वैत 
ही है ॥ १७॥ 
सत्यमेवं स्याप्रपञ्चो यदि | यदि प्रपञ्च विद्यमान होता तो 
~ ७ | ऐः डो न कि न्तु वह 
विद्येत, रज्ज्वां सर्प इव | च (सा ही होता; किन्तु 
उँ र | तो रज्जुमें सर्पके समान कल्पित 
कल्पितत्वान्न तु स विद्यते । | होनेके कारण [ वस्तुतः ] है ही 
विद्यमानश्रेक्निवर्तेत न संशयः । | नही । यदि वह होता तो, इसमें 
हि पक न हे सन्देह नहीं, निवृत्त भी हो जाता । 
ने हि रज्ज्वां त्रान्तबुद्या | जनु भ्रमबुद्धिसे कल्पना किया 
कल्पितः सर्पो : विद्यमानः | हुआ सर्प [ वस्तुतः ] विद्यमान 
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सन्विवेकतो निवृत्तः । नेव माया | रहते हुए विवेकसे निवृत्त नहीं 
होता । मायात्रीद्वारा फेलायी हुई 
2 माया, देखनेवालोंके दष्टिबन्वनके 
चक्षुवेन्धापगमे विद्यमाना सती | हटाये जानेपर, पहले विद्यमान 
रहती हुई निवृत्त नहीं होती । इसी 
हि, प्रकार यह प्रपत्संज्क द्वेत भी 
मायामात्र दत रञ्जुवन्मायाव- | मायामात्र ही है; परमार्थतः तो 
वच्वादेतं परमार्थतस्तसान्न | रञ्ठ॒ अथवा मायावीके समान अद्वेत 
न्‌  . | ही है । अतः तात्पर्य यह है कि 
कश्चि्रपञ्चः प्रवृत्ती निइत्तो EE चना तिन 
वास्तीत्यभिप्रायः ॥ १७॥ | होनेवाढा नहीं है ॥ १७॥ 
“ES 
गुरु-शिष्यादि विकल्प व्यावहारिक हे 

नलु शास्ता शास्रं शिष्य इति | यदि कहो कि शासक, शाख् 
ब | निवद _ | और शिष्य--इस प्रकारका विकल्प 
विकल्पः कथ निवतंत इत्युच्यत | किस प्रकार निवृत्त हो सकता है? 

तो इसपर कहा जाता है-- 
विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित्‌ । 
उपदेशादयं वादो ज्ञाते दतं न विद्यते ॥ १८॥ 
इस [ गुरु-शिष्यादि ] विकल्पकी यदि किसीने कल्पना की होती 

तो यह निवृत्त भी हो जाता । यह [ गुरुशिष्पादि ] वाद तो उपदेशक्रे 
ही लिये है । आत्मज्ञान हो जानेपर इत नहीं रहता ॥ १८ ॥ 


विकल्पो विनिवर्तेत यदि | यदि किसीने इसकी कल्पना 
लु ब , | की होती तो यह विकल्प निवृत्त 
केनवित्कल्पितः स्यात्‌ । यथां | हो जाता । जिस प्रकार यह प्रपश्च 


प्रपञ्चो मायारज्जुसर्पवत्तथायं माया और रञ्जुसर्पके सदृश है उसी . 


मायाविना प्रयुक्ता तदृशिनां 


निवृत्ता । तथेदं प्रपश्चाख्यं 
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शिष्यादिभेदविकल्पोऽपि प्राक्‌ | प्रकार यह शिष्यादि भेदविकल्प 
जो भी आत्मन्ञानसे पूर्व ही उपदेशके 
प्रतिबोधादेवोपदेशनिमित्तो&त निमित्तसे है । अतः शिष्य, शासक 
उपदेशादयं वादः शिष्यः शास्ता | और शास्र--यह वाद उपदेशके 
शाख्रमिति । उपदेशकार्ये तु ही लिये है । उपदेशके कार्यखरूप 
त ९ ~ | ज्ञानके निष्पन्न होनेपर, अर्थात्‌ 
ज्ञाने नितवतत ज्ञाते परमाथतत्ते | मात्रका ज्ञान हो जानेपर 
ढवैतं न विद्यते ॥ १८ ॥ द्वैतकी सत्ता नहीं रहती ॥ १८ ॥ 
Re 
आत्मा और उसके पादोंके साथ ओंकार और 
उसकी मात्राओंका तादात्म्य 

अभिधेयप्रधान ओङ्कारश्च- | अत्रतक जिस ओंकाररूप चतु- 
तुष्पादात्मेति व्याख्यातो यः- | “पाद्‌ आत्माका अभिधेय (वाच्यार्थ) 
की प्रधानतासे वर्णन किया है-- 
सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा 

मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥ < ॥ 
वंह यह आत्मा अक्षरटृष्टिसे ओंकार है; वह मात्राओंको विषय करके 
स्थित है । पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही पाद हैं; वे मात्रा अकार, 

उकार और मकार हैं ॥ ८ ॥ 

सोऽयमात्माध्यक्षरमक्षरमधि- 





वह यह आत्मा अध्यक्षर है; 
अक्षरका आश्रय लेकर जिसका 
अभिधानकी प्रधानतासे वर्णन किया 
जाय उसे अध्यक्षर कहते हें । 
किन्तु वह अक्षर है क्या ? इसपर 
क्षरमित्याह, ऑङ्ारः | सोज्य- कहते हें-बह ओंकार है । वह 
। यह ओंकार पादरूपसे विभक्त 

मोङ्कारः पादशः प्रविभज्यमानः, | किये जानेपर अधिमात्र यानी 





कृत्यामिधानप्राधान्येन वर्ण्यः 


मानोध्ध्यक्षरम्‌ । कि पुनस्तद- 











कास्ताः ? अकार उकारो मकार | 
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अधिमात्रं मात्रामधिकृत्य वर्तत | मात्राको आश्रय करके वर्तमान 
रहता है, इसलिये इसे “अधिमात्र” 
कहते हैं । सो किस प्रकार ? क्यों- 
कि आत्माके जो पाद हैं वे ही 
ऑंकारकी मात्राएँ हैं । वे मात्राएँ 
| कौन-सी हैं ! अकार, उकार और 


इत्यधिमात्रम्‌ । कथम्‌ ? आत्मनो 


ये पादास्त ओङ्कारस्य मात्राः । 








इति ॥ ८॥ मकार--ये ही [वि मात्राएँ हैं] ॥८॥ 
“ES 
अकार ओर विश्वका तादात्म्य 
तत्र विशेषनियमः क्रियते. अव उनमें विशेष नियम किया 
जाता है— 


जागरितस्थानो वेश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्रा" 
पेरादिमच्चाद्वाप्रोति ह वे सवोन्कामानादिश्च भवति 
य॒ एवं वेद ॥ ९ ॥ 


जिसका जागरित स्थान है वह वैश्वानर व्याप्ति और आदिमच्वके 
कारण [ ओंकारकी ] पहली मात्रा अकार है । जो उपासक इस प्रकार 
जानता है वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और [महापुरुषोमें ] 
आदि ( प्रधान ) होता है ॥ ९ ॥ 
जागरितस्थानो वेश्वानरो यः| जो जागरित स्थानवाला वैश्वानर 


स ओङ्कारस्याकारः प्रथमामात्रा। | रै गढी, ओकारकी पह मात्रा 
अकार है । किस समानताके कारण 


केन सामान्येनेत्याह आपैराप्ति-| पहली मात्रा है-इसपर कहते हैं--- 


व्याप्तिरकारेण सर्वा वाग्व्याप्ता | आपिके कारण, आपतिका अर्थ व्याप्ति 
“अकारो यै सर्वा वाक” ( ऐ० है | “अकार निश्चय ही सम्पूर्ण 
अकारो व सव वाक्‌ ए त्राणी है” इस श्रुतिके अनुसार 


आ० २ | ३ । ६ ) इति श्रुतेः । | अकारसे समस्त वाणी व्याप्त है । 
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तथा वैश्वानरेण जगत्‌; “तस्य 
ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य 
मूर्धैव सुतेजाः” ( छा० उ० ५। 
१८ । २) इत्यादिश्रुतेः । 


अभिधानाभिधेययो रेकत्वं 
चावोचाम । आदिरस्य विद्यत 
इत्यादिमद्ययैवादिमदकाराख्यम- 
9 कर 000 
क्षर तथेत्र वेश्वानरसतसाद्वा 
सामान्यादकारत्वं वैश्वानरस्य । 


तदेकत्वविद्‌ः फलमाह-आझोति 


ह वे सर्वान्कामानादिः प्रथमश्च 


भवति महतां य एवं वेद, 


तथा “उस इस वैश्वानर आत्माका 
मस्तक ही युलोक है” इस श्रृतिके 
अनुसार वैश्वानरसे सारा जगत्‌ 
व्याप्त है । 

अभिधान (वाचक ) और 
अभिधेय ( वाच्य ) की एकता तो 
हम कह ही चुके हैं । जिसमें आदि 
( प्रथमता ) हो उसे आदिमत्‌ 
कहते हैं । जिस प्रकार अकार 
नामक अक्षर आदिमान्‌ है उसी 
प्रकार वैश्वानर भी है । उसी 
समानताके कारण वैश्वानरकी 
अकाररूपता है । उनकी एकता 
जाननेवालेके लिये फल बतलाया 
जाता है--'जो पुरुष ऐसा जानता 

अर्थात्‌ उपर्युक्त एकको जानने- 
वाला है वह समस्त कामनाओंको 
प्राप्त कर लेता है तथा महापुरुषोंमें 


यथोक्तमेकत्वं वेदेत्यर्थः ॥ ९ ॥ | आदिः प्रथम होता हे! || ९ ॥ 
“ES 
उकार और तैजसका तादात्म्य 
खप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षा- 
दुभयत्वाद्वोत्कषोति ह वे ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवाति 
नास्याजद्मवित्कुले भवति य एवं वेद ॥ १०॥ , 
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खप्न जिसका स्थान हैं वह तैजस उत्कप तथा मध्यवतित्वके कारण 
ऑंकारकी द्वितीय मात्रा उकार है । जो उपासक ऐसा जानता है वह 
अपनी ज्ञानसन्तानका उत्कर्ष करता है, सबके प्रति समान होता है और 
उसके वंशमें कोई ब्रह्मज्ञानहीन पुरुष नहीं होता ॥ १० ॥ 


खम्रस्ानस्तेजसो यः स| जो खम्नसानवाला तैजस है वह 
हे ओंकारकी दूसरी मात्रा उकार है । 
ओक्कारस्योकारो द्वितीया मात्रा । | किस समानताके कारण दूसरी 


मात्रा है--इसपर कहते हैँ-उत्कर्प- 
के कारण । जिस प्रकार अकारसे 
उकार उत्कृष्ट-सा हैं उसी प्रकार 
| त्रिश्चसे तैजस उत्कृष्ट है । अथवा 
तैजसो विश्वादुभयत्वाडाकारम- | मध्यवर्दित्वके कारण [ उन दोनोंमें 
क 2 समानता है. ] । जिस प्रकार उकार 
कारयोमध्यथ उकारस्तथा | अकार और मकारके मध्यमें स्थित है 
उसी प्रकार विश्व और प्राज्ञक मध्यमें 
। तेजस हँ । अतः उभयपरतवरूप 
उभयभाक्खसामान्यात्‌ | | समानतःके कारण भी [ उनमें 
अमिन्नता है ] । 
विद्रफलमुच्यत- उत्कपात | अव इस प्रकार जाननेवाठेको 
जो फळ मिलता हे वह वतलाया 
हवेज्ञानसन्ततिम्‌। विज्ञानसन्तात जाता है--जो इस प्रकार जानता 
| है वह ज्ञानसन्तति अर्थात्‌ विज्ञान- 
वर्घयतीत्यथः । समानस्तुल्यश्र सन्तानका उत्कर्ष यानी वृद्धि करता 


र है, सत्रके प्रति समान-तुल्य होता 
मित्रपक्षस्यव शत्र पक्षाणामप्यत्र] है अर्थात्‌ मित्रपक्षके समान शत्रुः 


केन सामान्येनेत्याह-उत्कर्पात्‌ । 


अकारादुत्कृष्ट इव ह्यकारस्तथा 


~ 


विश्वम्राज्ञयोर्मध्ये तेजसोऽत 





रषयो भवति । अब्रह्मविदस्य | पक्षका भी अद्देष्प होता हे तथा 
। उसके कुलमें कोई ब्रह्मज्ञानहीन 


कुरे न भवति य एवं वेद ॥१०॥ | पुरुष नहीं होता ॥ १० ॥ 
i 


eS > 
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मकार और ग्राज्ञका तादात्म्य 


~ [a 
सुषुपस्थानः प्राज्ञा मकारस्तृताया मात्रा 
NN १० ९? ४२ fe ७ ९ aA ~ 
[मतरपातवा [मनात ह वा इद सवमपातिश्च भवाते 
‘~ 

य एव वंद ॥ ११॥ 
सुषुप्ति जिसका स्थान है वह प्राज्ञ मान और ढयके कारण ओंकार- 
की तीसरी मात्रा मकार है । जो उपासक ऐसा जानता है वह इस 
सम्पूर्ण जगतका मान--प्रमाण कर लेता है और उसका लयस्थान हो 

जाता है ॥ ११ ॥ 
सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो यः स, सुपुपति्ानवाला जो प्राज्ञ है 
| वह ओंकारकी तीसरी मात्रा मकार 
ओङ्कारस्य मकारस्ठृतीया मात्रा | | है किस समानताके कारण सो 
न हे जय | वतटाते हैं--यहाँ इनमें यह 
छु मितेमितिर्मान मीयते | [समान हैं ]। मिति मानको कहते हैं; 
मिद्सत्र; ।मतामातमान मीयते । जिस प्रकार प्रस्थ (एक प्रकारके वाट) 
~ ३ _३, > 
NR =¬ | से जो तोळे जाते हैं उसी प्रकार 
इव 2 } 

इव हि विश्वतेजसो प्राज्ञेन प्रख्य और उत्पक्तिके समय मानों 


प्रलयोत्पत्त्योः प्रवेशनिर्गमाभ्यां | शेश और निर्गमनके द्वारा प्राज्ञसे 
विश्व और तैजस मापे जाते हैं; 


प्रखेनेव यवाः । यथोङ्कारसमा्चौ | क्योंकि ओंकारकी समाप्तिपर उसका 








 अ्रयोगे 0 पुनः प्रयोग किये जानेपर मानों 
* प्रय रे | ग 

हु य तै रवस्य निगच्छत अकार और उकार मकारमें प्रवेश 
इवाकारोकारौ मकारे । । करके उससे पुनः निकलते हैं ? 


अपीतेर्वा । अपीतिरप्यय एकी- | अथवा अपीतिके कारण भी 
| उनमें एकता है । अपीति अप्यय 


१] द्यन्त्ये- अर्थात्‌ एकीभावको कहते हैं। क्योंकि 
ला शत [जिस प्रकार] ओंकारका उच्चारण 


दै करनेपर अकार और उकार अन्तिम 
भूतावताका KE नट > 
$क्षर एकी रोकारो । न एते हो आते. हैं 
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तथा विश्वतैजसौ सुपुप्तकाले | उसी प्रकार सुषृप्तिके समय विश्व 

रे । अतो . ,| और तैजस प्राज्ञमें छीन हो जाते 
प्राज्ञ | अता वा सामान्यादकत्य हे | सो, इस समानताके कारण भी 


प्राज्ञमकारयोः । प्राज्ञ और मकारकी एकता है । 


बिद्वरफ़लमाह; मिनोति ह| अत्रइस प्रकार जाननेवालेको जो 
पुन | | फल मिलता है वह बतलाते हैं--- 
वा इद्‌ सव जगद्याथात्म्य | [ जो ऐसा जानता है ] बह इस 
सम्पूर्ण जगतको माप लेता है, 
अर्थात्‌ इसका यथार्थ खरूप जान 
जगत्कारणात्मा भत्रतीत्यर्थः । | लेता है; तथा अपीति यानी जगतका 
। कारणखरूप हो जाता है । यहाँ 
अत्रावान्तरफलबचन प्रधान-! जो अत्रान्तर फल वतळाये गये हें वे 
, प्रधान साधनकी स्तुतिके लिये 

। हैं ॥ ११ ॥ 

“ESS 


मात्राओंकी विश्वादिरूपता 


जानातीत्यर्थः । अपीतिश्च 


साधनस्तुत्यर्थम्‌ ॥ ११॥ 


अत्रेते छोका भवन्ति 
इसी अर्थमें ये छोक भी हे 


विश्वस्यात्वविवक्षायामादिसामान्यमुत्कटम्‌ । 
मात्रासंप्रतिपत्तौ स्यादाप्तिसामान्यमेव च ॥ १६॥ 


जिस समय विश्वका अव्व-अकारमात्रत्व बतलाना इष्ट हो, अर्थात्‌ 
वह अकारमात्राइप है ऐसा जाना जाय तो उनके प्राथमिकलको 
समानता स्पष्ट ही है तथा उनकी व्याप्तिरूप समानता भौ स्फुट 


ही है ॥ १९ || 
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विश्वस्यात्वमकारमात्रत्वं यदा | जिस समय विश्वका अत्न यानी 
अकारमात्रत्व कहना इष्ट होता 
है उस समय पूर्वोक्त न्यायसे उनके 
मुक्तन्यायेनोत्कटमुद्भूतं दृच्यत | प्राथमिकतकी समानता उत्कट 
अर्थात्‌ उन्नत ( प्रकटरूपसे ) 
दिखायी देती है । 'मात्रासम्प्रति- 
८ ति (९४८३ गन “अत्वविव १ 
व्याख्यान मात्रासंप्रतिपत्ताविति | पह अलविवक्षायाम्‌ 
इस पदकी ही व्याख्या है । 

विश्वस्याकारमात्रत्वं यदा | तात्पर्य यह है कि जिस समय 
अर € नेर" | विश्वके अकारमात्रत्वका ज्ञान होता 
सप्रातद्यत १ । २.३ ड सिक्री 
08)  आपिता हैं उस समय उनकी व्याप्तिकी 
मान्यमेव चोत्कटमित्यजुवर्तते | समानता तो स्पष्ट ही है । यहाँ "च? 


चशब्दात्‌ ॥ १९॥ 


विवक्ष्यते तदादित्वसामान्य- 


त्यर्थः । अत्वविवक्षायामित्यस्य 


शब्दसे उत्कटम इस पदकी 
अनुवृत्ति की जाती है ॥१९॥ 
“EB - 
७ > चर ५५२ 
तेजसस्योत्वविज्ञान उत्कर्षो च्यते स्फुटम्‌ । 
ति त्रासंप्रति च ० 
मात्रासप्रतिपत्तां स्यादुभयत्वं तथाविधम्‌ ॥ २० ॥ 
तैजसको उकाररूप जाननेपर अर्थात्‌ तैजस उकारमात्रारूप है ऐसा 
जाननेपर उनका उत्कर्ष स्पष्ट दिखायी देता है । तथा उनका उभयत्व भी 
स्पष्ट ही है | २० || 
तेजसस्पोत्वबिज्ञान उकारत्व- | तैजसके उत्व-विज्ञानमें अर्थात्‌ 
विवक्षायामुत्कर्पो दस्यते ्फुटं | उसका उकाररूपसे प्रतिपादन करने- 
र ॥ में उसका उत्कर्ष तो स्पष्ट ही दिखायी 
स्पष्ट इत्यथ; | उभयत्वं च स्फुट- 


देता है | इसी प्रकार उभयत्व भी 
मेवेति । पूवेबत्सबंम्‌ ॥ २० ॥ | स्पष्ट ही है। शेष सब पूर्ववत्‌ है॥ २ ०॥ 
“EOS 0 
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मकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम्‌ । 


मात्रासंप्रतिपत्तो तु ल्यसामान्यमेव च ॥ २१॥ 
्राज्ञको मकाररूपतामें अर्थात्‌ प्राज्ञ मकारमात्रारूप है--ऐसा 
जाननेमें उनकी मान करनेकी समानता स्पष्ट है । इसी प्रकार उनमें लय- 

स्थान होनेकी समानता भी स्पष्ट ही है ॥ २१ ॥ 
मकारतवे प्राज्ञस्य मितिलया- | प्राज्ञके मकाररूप होनेमें मान 
वुत्कृष्टे सामान्ये इत्यर्थः ।।२१॥ | और ल्यरूप समानता स्पष्ट हें 

यह इसका तात्पय है ॥ २१ ॥ 
“ERIS 
ओंकारोपासकका प्रभाव 


त्रिषु धामसु यस्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः । 
स पूज्यः सर्वभूतानां वन्यश्रेव महामुनिः ॥ २२ ॥ 
जो पुरुप तीनों स्थानोमें [ब्रतलायी गयी] तुल्यता अथवा समानताको 
निश्चयपूर्वक जानता है वह महामुनि समस्त प्राणियोंका पूजनीय 

और वन्दनीय होता है ॥ २२ ॥ 

यथोक्तस्थानत्रये यस्तुल्यमुक्त | उपर्युक्त तीनों स्थानोंमें तुल्य- 
खूपसे वतळायी गयी समानताको 
सामान्यं वेच्येवमेवेतदिति निश्चितो| जो “यह इसी प्रकार है? ऐसा निश्चय- 
मः स पूज्यो बन्धश्च ब्रह्मविछोके | पूर्वक जानता है वह ब्रह्मवेत्ता लोकें 
भवति ॥ २२॥ पूजनीय एवं वन्दनीय होता है॥२२॥ 


ओंकारका व्यस्तोपासनाके फल 


यथोक्तैः सामान्येरात्मपादानां ! पूर्वोक्त समावताजसि रा 
मात्राभिः सहैकत्वं कृत्वा | पादोंका मात्राओंके साथ एकत्व 
यथोक्तोड्ार प्रतिपद्य यो ध्यायति | करके उपर ओंकारको जानते हुए 
तम्‌ जो उसका ध्यान करता है उसे > 


> 
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अकारो नयते विश्वमुकारश्रापि तेजसम्‌ । 
मकारश्र पुनः प्राज्ञं नामात्रे विद्यते गतिः ॥ २३ ॥ 
अवार विश्वको प्राप्त करा देता है तथा उकार तैजसको और मकार 

्राज्ञको; किन्तु अमात्रमें किसोकी गति नहीं है ॥ २३ ॥ 

अकारो नयते विश्वं प्रापयति | | अकार विश्वको प्राप्त करा देता 
है; अर्थात्‌ अकारके आश्रित ओंकार- 
| को जाननेवाला पुरुष वैश्वानर होता 
नरो भवतीत्यथः । तथोकार- | है । इसी प्रकार उकार तैजसको 


स्तेजसम्‌ । मक्रारश्चापि पुनः | और मकार पुनः प्राज्ञको प्राप्त करा 
देता है। “च' शान्दसे “नयते? (प्राप्त 
प्राज्ञ) चशब्दान्नयत इत्यनुः | करा देता है) इस क्रियाकी अनुदृत्ति 


बतते । क्षीणे तु मकारे बोजभाव- | होती है । तथा मकारका क्षय 
रे गति विय होनेपर बीजमात्रका क्षय हो जानेसे 
क्षयादमात्र आजार गातन विद्यते | मात्राहीन ओंकारमें कोई गति नहीं 


क्चिदित्यथः॥। २३ ॥ | होती-यह इसका तात्पर्य है ॥२३॥ 
“ES 
अमात्र और आत्माका तादात्म्य 

_ अमात्रश्रतुर्थोळ्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽ- 
देत एवमोङ्कार आत्मेव संविशत्यात्मनात्मानं य 
एवं वेद्‌ ॥ १२॥ 

मात्रारहित आकार तुरीय आत्मा ही है । वह अव्यवहार्य, प्रपञ्चोप- 
राम, शिव और अद्वैत है । इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है | जो उसे 


इस प्रकार जानता है वह खतः अपने आत्मामें ही प्रवेश कर 
जाता है ॥ १२ ॥ 


अकारालम्बनोङ्कार विद्वान्यैश्चा- 
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अमात्रो मात्रा यस्य॒ नास्ति | अमात्र--जिसकी मात्रा नही है 
वह अमात्र ओंकार चौथा अर्थात्‌ 
तुरीय केवळ आत्मा ही है। अभिधान- 
आत्मैव केवलोऽभिधानाभिधेयः | रूप वाणी और अभियेयरूप मनका 
| क्षय हो जानेके कारण बह अ- 
व्यवहार्य है | तथा वह प्रपञ्चकी 
निषेधावधि, मङ्गलमय, और अद्वैत- 
RE 09: | खरूप है । इस प्रकार पूर्वोक्त 
शिवो$्हेतः संवृत्त एवं यथोक्तः | विज्ञानवान्‌ उपासकद्वारा प्रयोग 
ज्ञानवता प्रयुक्त ओङ्कार- । किया हुआ तीन मात्रावाला ओंकार 
तीन पादवाला आत्मा ही है । जो 
इस प्रकार जानता है [ अर्थात्‌ 
शत्यात्मना स्वेनैव खं पारमार्थि- (स प्रकार उसकी उपासना करता 
| है ] वह खतः ही अपने पारमार्थिक 
कमात्मानं य एवं वेद । परमार्थः | आत्मामें प्रवेश करता है । परमार्थ- 
i NT ; , | दशी ब्रह्मवेत्ता तीसरे वीजभावको 
देशी बल्लॉचत्‌ तृतीयं बीजभाव॑ | भी दग्ध करके आत्मामें प्रवेश करता 
दरध्वात्मानं प्रविष्ट इति न | दैः इसलिये उसका पुनर्जन्म नहीं 
स । होता, क्योंकि तुरीय आत्मा अवीजा- 
पुनजायते तुरीयस्याबीजत्वात्‌ । | कक है । 
न हि रज्जुसर्पयोविंवेके। रञ्जु और सर्पका विवेक हो 
ज्जं प्रविष्ठ: सर्पो बुद्धिसंस्का- | जानेपर र्छमें टीन हुआ सर्प जिन्टे 
i तदवि | उसका विवेक हो गया है उन 
रास्युन; पूववत्तद्विवेकिनामुत्था- पुरुपोको बुद्धिके संस्काखश पुनः 
सति । मन्दमध्यमधियां तु प्रतीत नहीं हो सकता । किन्तु जो 
प्रतिपन्नसाधकभावानां सन्मार्गः | मन्द और मध्यम बुद्धिवाले, साधक 
गामिनां संन्यासिनां मात्राणां ' भावको प्राप्त, सन्मार्गगामी संन्यासी 


सोऽमात्र ओड्कारश्चतुर्थस्तुरीय 


रुपयोवीडानसयोः क्षीणत्वाद- 


७३) 
व्यवहायः । प्रपञ्चोपशमः 





स्रिमत्रस्रिपाद आत्मैव । संवि- 
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पादानां च कलप्तसामान्यविदां | पूर्वोक्त मात्रा और पादोंके निश्चित 
सामान्यभावको जाननेवाले हैं उनके 
यथावदुपास्यमान ओङ्कारो ब्रह्म | ` जडू 

रश र लिये तो विधिवत्‌ उपासना किया 
ग्रातपत्तय आलम्बन तथा | हुआ ओंकार ब्रह्मप्राप्तिके लिये आ- 
_ च वक्ष्यति-“आश्रमास्रिविधा” | श्रयखरूप होता है। यही बात 


( माण्डू० का० ३। १६) | “तीन प्रकारके आश्रम हे” इत्यादि 





इत्यादि ॥ १२॥ | वाक्योंसे कहेंगे ॥ १२ ॥ 
~ 
समस्त और व्यस्त ओंकारोपासना 
पूरववतू- - | पहलेके समान-- 


अत्रैते स्छोका भवन्ति 
इसी अर्थमें ये छोक भी हैं-- 


ओड्कारं पादशो विद्यात्पादा मात्रा न संशयः । 
ओड्कारं पादशो ज्ञाला न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ओंकारको एक-एक पाद करके जाने; पाद ही मात्राएँ हैं-इसमें 
सन्देह नहीं । इस प्रकार आकारको पादक्रमसे जानकर कुछ भी चिन्तन 
न करे ॥ २४ ॥ 
चे च (OS 
यथोक्तः सामान्येः पादा एव | पूर्वोक्त समानताओंके कारण 


। पाद ही मात्राएँ हैं और मात्राएँ 
मात्रा मात्राश्च पादास्तसादोङ्कारं | ही 'पाद हैं । अतः तात्पर्य यह 
| है कि ओकारको पादक्रमसे जाने । 
~ ~ (६ | 
पादशो विद्यादित्यथः। एवमोङ्कारे | इस प्रकार ओंकारका ज्ञान हो 
जानेपर कृतार्थ हो जानेके कारण 
6. ९ ९ 
ज्ञाते दृष्टाथमदृष्टाथं वा न किंचित | किसी भी इशर्थ ( ऐहिक ) अथवा 
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प्रयोजनं चिन्तयेत्कृताथत्वादि- | अद्शर्थ ( पारलौकिक ) प्रयोजनका 


त्यर्थः ॥ २४॥ चिन्तन न करे-यह इसका 
अभिप्राय है ॥ २४ ॥ 
“EES 


युञ्जीत णवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्‌ । 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्कचित्‌ ॥ २५॥ 


चिक्तको ओंकारमें समाहित करे; ओंकार निर्भय ब्रह्मपद है । 
ओंकारमें नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको कहीं भी भय नहीं होता ।२५। 


युज्जीत समादध्याद्यथाव्या- | जिसकी पहले व्याख्या की जा 


ख्याते परमार्थरूपे प्रणये चेतो | उरी है उस परमार्थखरूप ओंकारमें 
। चित्तको युक्त-समाहित करे, क्योंकि 


मनः । यसात्प्रणवो ब्रह्म | ओंकार ही निर्भय ब्रह्म है । उसमें 
निर्भयम्‌ | न हि तत्र सदा नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको 
° + ८ (2५ क हीं _ जै 

युक्तस्य भयं विद्यते क्वाचित्‌ | री भय नहीं होता, जैसा कि 
त 0 9) | विद्वान्‌ कहीं भी भयको प्राप्त नहीं 
विद्वान्न ब्रिभेति कुतश्चन” | होता” इस तसे परभागित दता 


(तै० उ०२।९) इति श्रुते॥२५॥ | है ॥ २५॥ 
“Ee 


प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः । 





अपूवोंऽनन्तरोऽबाह्योऽनपरः प्रणबोऽव्ययः ॥ २६ ॥ 

| ओंकार ही परब्रह्म है और ओंकार ही अपर्रह्म माना गया है । 

वह ओंकार अपूर्व ( अकारण ), अन्तर्वोद्यशून्य, अकार्य तथा यय 
है ॥ २६ ॥ 


६ 


मणण्डूक्योपनिषद्‌ 


[ गौ ०का० 


Ae Ae aie ie a ais aoe ak ao ध्य i याः 


परापरे ब्रह्मणी प्रणव परमाथतः 

क्षीणेषु मात्रापादेषु पर एवात्मा 
ब्रह्मेति न पूर्व कारणमस्य विद्यत 
इत्यपूवः । नास्यान्तरं भिन्न 
जातीयं किञ्चदविद्यत इत्यनन्तरः। 
तथा बाह्यमन्यन्न विद्यत इत्य- 
बाह्मः । अपरं कार्यमस्य न 
विद्यत इत्यनपरः । सवाद्या- 
भ्यन्तरो ह्यजः सेन्धवघनवत्‌ 
प्रज्ञानघन इत्यर्थः ॥ २६॥ 


पर ओर अपर ब्रह्म प्रणव हैं । 
वस्तुतः मात्रारूप पादोंके क्षीण होने- 
पर पर आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिये 
इसका कोई पूर्व यानी कारण न 
होनेसे यह अपूर्व है । इसका कोई 
अन्तर--भिन्नजातोय भी नहीं है, 
इसलिये यह अनन्तर है तथा इससे 
बाह्य भी कोई और नहीं है, 
इसलिये यह अवाह्य है और इसका 
कोई अपर-कार्य भी नहीं है इस- 
लिये यह अनपर है । तात्पर्य यह 
| है कि यह बाहर-भीतरसे अजन्मा 
, तथा सेन्धत्रघनके समान प्रज्ञानघन 
| ही है ॥ २६ ॥ 





“ERIS. 
6 ~ 6. च 
सवस्य प्रणवो ह्यादिमध्यमन्तस्तथेव च। 
एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम्‌ ॥ २७॥ 


प्रणव ही सबका आदि, मध्य 


और अन्त है । प्रणवको इस प्रकार 


जाननेके अनन्तर तद्रूपताको प्राप्त हो जाता है ॥ २७ ॥ 


आदिमध्यान्ता उत्पत्तिस्थिति- | 


, प्रलयाः सवेस्येव । मायाहस्ति- 


सबका आदि, मध्य और अन्त 
अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
प्रणव ही है। जिस प्रकार कि माया- 


८५ ४. ~ 
रज्जुसपमृगतृष्णिकाखम्ञादिवद्‌ | मय हाथी, रज्जुम प्रतीत होनेवाले 


.उत्पद्यमानस्य वियदादिप्रपञ्चस्य 
यथा मायाव्यादयः। एवं हि 


सर्प, मृगतृष्णा और खप्रादिकें 
समान उत्पन्न होनेवाले आकाशादि 
रूप प्रपञ्चके कारण मायावी आदि 


शां० भा० ] 


आगम-प्रकरण 


द 
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ग्रणवमात्मानं मायाव्यादिस्था- | हैं उसी प्रकार मायावी आदिस्थानीय 


नीयं ज्ञात्वा तत्क्षणादेव तदात्म- | उस प्रणवरूप आत्माको जानकर 


भावं व्यश्चुत इत्यथः ॥ २७॥ 


विद्वान्‌ तत्काळ ही तद्ूपताको प्राप्त हो 


। जाता है-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥२७॥ 


७ द “EOS 
प्रणवं हीरवरं विद्यात्स्वस्य हृदि संस्थितम्‌ । 
सर्वव्यापिनमोङ्कारं मलवा धीरो न शोचति ॥ २८॥ 
प्रणवको ही सत्रके हृदयमें स्थित इश्वर जाने । इस प्रकार सर्वव्यापी 
ऑंकारको जानकर बुद्विमान्‌ पुरुप शोक नहीं करता ॥ २८ ॥ 


सवेप्राणिजातस्य स्मृति- 
प्रत्ययास्पदे हृदये स्थितमीश्वरं 
प्रणवं विद्यात्सवेव्यापिनं व्योमः 
वदोङ्कारमात्मानमसंसारिणं धीरो 
बुद्विमान्मत्वा न शोचति 
शोकनिमित्तानुपपत्तेः । “तरति 
शोकमात्मवित्‌” ( छा० उ० ७। 
१। ३) इत्यादि श्रुतिभ्यः ।। २८॥ 





प्रणवको ही समस्त प्राणि- 
समुदायके स्मृतिप्रत्ययक्रे आश्रयभूत 
हृदयमें स्थित ईश्वर समझे । बुद्विमान्‌ 
पुरुष आकाशके समान सर्वव्यापी 
ओंकारको असंसारी आत्मा [- शुद्द 
आत्मतत्त्व] जानकर, शोकके कारण- 


का अमाव हो जानेसे शोक नहीं 


करता; जैसा कि ““आत्मवेत्तां शोक- 
को पार कर जाता है” इत्यादि 
श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है ।।२८॥ 


स्नाने 
ओंकारार्थज्ञ ही मुनि है 


अमात्रोएनन्तमात्रश्च॒ द्वेतस्योपशमः शिवः । 
ओङ्कारो विदितो येन मुनिर्नेतरो जनः ॥ २९॥ 


६६ माण्डूक्योपनिपद्‌ [ गो० का० 
A Ae ie af ae i ae ai aoe a we ce 
जिसने मात्राहीन, अनन्त मात्रावाछे, द्वैतके उपशमस्थान और 
मङ्गलमय ओंकारको जाना है वही मुनि है; और कोई पुरुष नहीं ॥२९॥ 
अम्ात्रस्तुरीय ओङ्कारः । मीयते अमात्र तुरीय ओंकार है । जिस- 
से मान किया जाय उसे "मात्रा 
ऽन्येति मात्रा परिच्छित्तिः सा | अर्थात्‌ 'परिच्छित्ति' कहते हैं; वह 
| मात्रा जिसकी अनन्त हो उसे 
अनन्ता यस्य सोऽनन्तमात्रः । | /अनन्तमात्र' कहा जाता है । तात्पर्य 
| यह है कि इसकी इयत्ताका परिच्छेद 
| नहीं किया जा सकता । सम्पूर्ण 
त्यर्थः । सर्वद्वैतोपणमत्वादेव | दैतका उपरामस्थान होनेके कारण 
ही वह शिव ( मङ्गलमय ) है । 
शिवः। ओङ्कारो यथाव्याख्यातो इस प्रकार व्याख्या किया हुआ 
ओंकार जिसने जाना है वही परमाथ- 
तत्का मनन करनेवाला होनेसे 
मननान्छ्निः । नेतरो जन) तिः हैः दूसरा पुरुप शालज्ञ 
१ | होनेपर भी मुनि नहीं है-ऐसा इस- 
शासत्रविदपीत्यथ! ।।२९। । का तात्पर्य है || २९ ॥ 


“ER 
इति श्रोगोविन्दभगत्रतपूच्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य 
शङ्करभगत्रतः कृतावागमशाख्रविवरणे गौडपादीयकारिका- 
सहितमाण्डक्योपनिपद्भाष्ये प्रथममागमप्रकरणम्‌ ॥१॥ 
3० तत्सत्‌ । 


नेतावत्त्वमस्य परिच्छेत्तु शक्यत 





विदितो येन स परमार्थतच्वस्य | 


केहथ्यक्करण 





ज्ञाते द्वैतं न विद्यत इत्युक्तम्‌ , 
“एकमेवाद्वितीयम्‌? 

(छा० उ० ६।२।१) 
इत्यादिश्चुतिभ्यः । 


प्रकरणस्य 
प्रयोजनम्‌ 


आगममात्रं तत्‌ । तत्रोपपच्यापि 
ह्वेतस्य वेतश्यं शक्यतेऽवधारयि- 
तुमिति द्वितीयं प्रकरणमारभ्यते- 





“।एकमेत्राद्वितीयम्‌? इत्यादि श्रुति- 
योंके अनुसार ( आगम-प्रकरणकी 
१८ वीं कारिकामें ) यह कहा गया 
है कि ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं 


| रहता । वह केवळ आगम ( शाख्र- 


वचन ) मात्र था । किन्तु द्वैतका 
मिथ्यात्व युक्तिसे भी निश्चय किया 
जा सकता है, इसीलिये इस दूसरे 
प्रकरणका आरम्भ किया जाता है- 


स्वमदृष्ट पदार्थोका मिथ्यात्व 


वैतथ्यं सर्वभावानां खप्म आहुर्मनीषिणः । 
अन्तःस्थानात्तु भावानां संव्रृतत्वेन हेतुना ॥ १ ॥ 


[ खप्नावस्थामें ] सत्र पदार्थ शरीरके भीतर स्थित होते हैं; अतः. 
स्थानके सङ्कोचके कारण मनीषिगण खप्नमे सब पदार्थीका मिथ्यात्व 


प्रतिपादन करते हैं ॥ १ ॥ 
वितथस्य भावो वेतथ्यम्‌, 


असत्यत्वमित्यर्थः । कस्य? सर्वेषां 
भावानां 


बाह्याध्यात्मिकानां 
पदार्थानां खप्न उपलभ्यमाना- 


नाम्‌ , आहुः कथयन्ति) मनीषिणः 
ग्रमाणङुशलाः। वैतथ्ये हेतुमाइ- 


वितथ ( मिथ्या ) के भावका 
नाम 'वेतथ्य' अर्थात्‌ असत्यत्व है । 
किसका वेतथ्य १ खप्नमें प्रतीत 
होनेवाठे सम्पूर्ण बाह्य और आन्तरिक 
पदार्थोका मनीषिगण अर्थात्‌ प्रमाण- 
कुशल पुरुष वैतथ्य बतलाते हैं । 
उनके मिथ्यात्रमें हेतु बतलाते हैं- 


६८ 
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[ गे ० का० 


Se we ae we a si ०-2 se a bs aes «(२०० 


अन्तःस्थानात्‌+ अन्तः 


शारीरस्य मध्ये खाने 
येपाम्‌ । तत्र हि 
उपलभ्यन्ते 


अन्तः संबृत- 
स्थानात्‌ 
भावा 


पर्वतहर्त्यादयो न बहिः 
शरीरात्‌। तस्ते वितथा भवितुः 
महैन्ति।नन्वपवरकाद्यन्तरुपलभ्य- 
मानेधेटादिभिरनेकान्तिको हेतुः 


इत्याशडक्याह-संबृतस्वेन हेतु- 


नेति, अन्त; संबृतस्थानादित्यथः। | 


न झन्तः संवृते देहान्तर्नाडीपु 
पर्वतहस्त्यादीनां सम्भवोऽस्ति; न 


हि देहे पर्वतोऽस्ति ॥ १॥ 





अन्तःस्थ होनेके कारण; अन्तर 
अर्थात्‌ शरीरके मध्यमें स्थान 
है जिनका [ ऐसे होनेके कारण ]; 
क्योंकि वहीं पर्वत एवं हस्ती आदि 
समस्त पदार्थ उपलब्ध होते हैं, 
शरीरसे बाहर उनको उपलब्धि नहीं 
होती; इसलिये वे मिथ्या होने चाहिये। 
किन्तु [यदि शरीरके भीतर उपलब्ध 
होनेके कारण ही खप्नदृष्ट पदार्थ 
मिथ्या हैं तो] गृह आदिके 
भीतर दिखायी देनेवाले घट आदिमें 
तो यह हेतु व्यमिचरित हो जायगा 
[क्योंकि वहाँ जो उनकी प्रतीति है वह 
तो सत्य ही है ]-ऐसी शङ्का होने- 
पर कहते. हैं-“स्थानके सङ्कोचके 
कारणसे ।' तात्पर्य यह कि शारीरके 
भीतर संकुचित स्थान दोनेसे [ उन- 
का मिथ्या कहा जाता है ]। 
देहके अन्तर्वर्ती संकुचित नाडीजालमें 
पर्वत या हाथी आदिका होना सम्भव 


नहीं है । देहके भीतर पर्वत नहीं 
। हो सकता ॥ १ ॥ 


“EE 


खम्नरश्यानां भावानामन्तः 


संबृतस्थानमित्येतद सिद्धम्‌ , 


खम्नमें दिखलायी देनेवाले पदार्थो- 
का शारीरके भीतर संकुचित: स्थान 
है-यह बात सिद्ध नहीं हो सकती, 
क्योकि पूर्व दिशामें सोया हुआ 


यस्मात्‌ प्राच्येषु सुप्त उदक्षु | पुरुष उत्तर दिशामें खमन देखता-सा 


शां० भा० ] 


~ 
_ वेतथ्यप्रकरण 
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खम्मान्पश्यन्निव॒ दृश्यत इत्ये- | 
| बाहर वहाँ जाकर उन्हे देखता होगा] 


तदाशङ्क्याह-- 


देखा जाता है [ अतः वह शरीरसे 


“ऐसी आशङ्का करके कहते है--- 


Le त्व 
अदांघत्वान्च कालस्य गत्वा देशान्न पश्यति । 


शे 


प्रतिबुद्धश्च वै 


© > ७ ~ ० 
सवेस्तस्मिन्देशे न विद्यते ॥ २ !! 


८. NO De ० पु 

समयका अदीधता होनेके कारण वह देहसे बाहर जाकर उन्हें नहीं 

देखता तथा जागनेपर भी कोई पुरुष उस देशमें विद्यमान नहीं रहता । 
>. Ls दे he ~ ba ~ 

[ इससे भी उसका सम्नदष्ट देशमै न जाना ही सिद्ध होता है] ॥ २ ॥ 


न देहाद्र हिर्देशान्तर गत्वा 

दीष- खप्मान्पश्यति । यस्रा- 
कालाभावात्‌ त्सुप्तमात्र एव दह- 
मिथ्यालन देशाद्योजनशतान्तरिते 
मासमात्रप्राप्ये दशे खम्ान्पश्य- 
न्निव दश्यते । न च तदेशप्राप्े 
रागमनस्य च दीर्घः कालोऽस्ति। 
अतोऽदीर्घत्वाच कालस्य न 
खप्नरग्देशान्तर गच्छति । 

किं च प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः 
सप्तरक्खमदशनदेशे न विद्यते । 
यदि च खमे देशान्तरं गच्छेः 
द्यसिन्देशे सखम्रान्परये्तत्रेव 


्रतिबुध्येत । न चैतदस्ति । रात्रौ 


सुपोऽहनीव भावान्पञ्यतिःबहुभिः 


वह देहसे बाहर देझान्तरमें 
जाकर खप्न नहीं देखता, क्योंकि 
वह सोया हुआ ही देहके स्थानसे 
एक मासमें पहुँचने योग्य सौ 
योजनकी दूरीपर खम देखता-सा 
देखा जाता है । [उस समय] उस 
देशमें पहुँचने और वहाँसे लौटने 
योग्य दीर्घकाळ है ही नहीं । अतः 
काळकी अदीर्घताके कारण वह खप्त- 
दरष्टा किसी देशान्तरमें नहीं जाता । 


यही नहीं, जागनेपर भी कोई 
खप्नद्रष्टा खप्न देखनेके स्थानमें नहीं 
रहता । यदि वह खम्नके समय 
किसी देशान्तरमें जाता तो जिस 
देशमें खप्न देखता उसीमें जागता । 
किन्तु ऐसी बात नहीं होती । 
वह रात्रिमें सोया हुआ मानों दिनमें 
पदार्थोको देखता है और बहुतोंसे 
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संगतो भवति, यश्च संगत- | मिलता है; अतः जिनसे उसका मेळ 
स्तैग्रंश्वेत। च गृह्यते; गृहीत- | दोगा है उनके द्वारा वह गृहीत 
छि होना चाहिये था । परन्तु गृहीत 
श्रेच्वामद्य तत्रोपलव्धवः्तो | होता नहीं; यदि गृहीत होता तो 
वयमिति युः । न चैतदस्ति, | “हमने तुझे वहाँ पाया था” ऐसा 

RE „| कहते । परन्तु ऐसी वात है. नहीं; 
तसा दशान्तर गच्छात अतः खम्नमें वह किसी देशान्तरको 


खप्ने ॥ २॥ नहीं जाता ॥ २ ॥ 
>>” 
इतश्च सम्नदश्या भावा | खप़में दिखायी देनेवाले पदार्थ 
वितथा यतः इसलिये भी मिथ्या हैं, क्योंकि-- 


रीना ६५ 
अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपू्वकम्‌ । 
च ° ७ 
वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं खप्न आहुः प्रकाशितम्‌ ॥ रे ॥ 
श्रुतिम भी [ खप्तदृष्ट ] रथादिका अभाव युक्तिपूवक सुना गया है । 
अतः [ उपयुक्त युक्तिसे ] सिद्ध हुए मिथ्यात्वको ही खप्नमें स्पष्ट बतळाते 
हैं ॥ ३॥ 
अभावश्रेव रथादीनां खम्न- | “उस अत्रस्थामें रथ नहीं हैं” 
रथायभावश्रते- रत्यानां श्रयते न्याय- | इत्यादि श्रृतिमें भी खमदृष्ट रथादिः 
मिथ्यात्वम्‌ पूवक युक्तितः श्रुतौ''न | का अमात्र युक्तिपूर्वक छुना गया 
तत्र रथा? (बृ उ०४। ३।१०)| है । अतः अन्तःस्यान तथा स्थानके 
त्यत्र । देहान्तःस्थानसंब्रृतत्वादि- सङ्कोच आदि हेतुओंसे सिद्ध इ 
हेतुना प्राप्त वैतथ्यं तदनुवादिन्या | मिध्याल, उसका अनुवाद करनेत्राठी 
श्रुत्या खम्ने खय॑ज्योतिष्क्रश्च- | तथा खम्रमें आत्माका खयंप्रका शत्व 
प्रतिपादनपरया प्रकाशितमाहु- | प्रतिपादन करनेत्राळी श्रुतिद्वारा 
ब्रक्ञविदः ॥ ३॥ ब्रह्मवेत्ता स्पष्ट बतलाते हैं ॥ ३ ॥ 
+ 
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जामद्हऱ्य पदाथोंके मिथ्यात्वमें हेतु 


अन्तःस्थानात्तु भेदानां तस्माज्जागरिते स्मृतम्‌। 

यथा तत्र तथा खम्ने संवृतत्वेन भिद्यते॥ ४ ॥ 
९ इसीसे जाग्रत्‌ अवस्थामें भी पदार्थोका मिथ्यात्र है, क्योंकि जिस 
प्रकार वे वहाँ खप्नावस्थामें [ मिथ्या ] होते हैं उसी प्रकार जाग्रतमें भी 
होते हैं. । केवछ शरीरके भीतर स्थित होने और स्थानके संकुचित होनेमें 


ही सप्नदृष्ट पदार्थोका भेद है ॥ 9 ॥ 


जाग्रदूदश्यानां भावानां वेत- 
थ्यमिति प्रतिज्ञा । 
दृश्यत्वादिति हेतुः । 
स्म दृझ्यभाववदिति | 
दृष्टान्तः । यथा तत्र खप्ने 
स्याना भावानां वैतथ्यं तथा 
जागरितेऽपि दृश्यत्वमविशिष्ट- 
मिति हेतूपनयः । तस्माञ्ञाग- 
रितेऽपि वैतथ्यं स्मृतमिति 
निगमनम्‌ । अन्तःस्यानात्संवृत- 
त्वेन च खम्मव्,्यानां भावानां 
जाग्रद्रव्येभ्यो भेदः । दश्यत्वम- | 


स्वमपदार्थवदू- 
दृ यत्वेन 
मिथ्यात्वम्‌ 





जाग्रत-अतरस्थामें देखे हुए पदार्थ 
मिथ्या हैं-यह प्रतिज्ञा है । दृश्य 
होनेके कारण--यह उसका हेतु 
है । खममे देखे हुए पदार्थोके समान 
-यह दृष्टान्त है । जिस प्रकार वहाँ 
सप्नमें देखे हुए पदार्थोका मिथ्यात्व 
है उसी प्रकार जाग्रतूमें भी उनका 
दृश्यत्व समानरूपसे है--यह हेत्‌- 
पनय॑ है । अतः जागृतिमें भी उन- 
का मिथ्यात्व माना गया है--यह 
निगमन है । अन्तःस्थ होने और 
स्थानका संकोच होनेमें खप्नदृष्ट 
भावोंका जाग्रदूहृष्ट भावोंसे भेद है । 
इश्यत्व और असत्यत्व तो दोनों ही 


सत्यत्वं चाविशिष्टमुभयत्र ॥४॥ | अवस्थाओंमें समान हैं ॥ ४ ॥ 
नइन 
खप्नजागरितस्थाने ह्येकमाहुमनीषिणः । 


भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्ेनेव हेतुना ॥ ५ ॥ 





१, व्याप्तिविशिश हेतु पक्षमें है--ऐसा प्रतिपादन करना 'िवूपनय? 


कहलाता है | 


७२. 
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इस प्रकार प्रसिद्ध हेतुसे ही पदाथोमें समानता होनेके कारण 
विवेकी पुरुषोंने खमन और जागरित अवस्थाओंको एक ही बतलाया है ॥५॥ 


प्रसिद्धेनेव भेदानां ग्राह्यः 
साक्षम्राहक- ग्राहकत्वेन हेतुना 


खात समत्वेन खप्न 
जागरितस्थानयोरेकत्वमाहुरविवे- 


किन इति पूप्रमाण सिद्धस्यैव 
फलम्‌ ॥ ५॥ 


पदार्थोके ग्राह्मग्राहकत्वरूप प्रसिद्ध 
हेतुसे समानता होनेके कारण ही 
विवेकी पुरुषोंने खप्न और जागरित 
अवस्थाओंका एकत्व प्रतिपादन किया 
हे--इस प्रकार यह पूर्व प्रमाणसे 
सिद्ध हुए हेतुका ही फल है |७॥ 


~ 


इतश्च वैतथ्यं जाग्रद्‌रश्यानां 
भेदानामाद्यन्तयोरभाबात्‌ । 





जाग्रत्‌-अवस्थामें दिखलायी देने- 
बाळे पदार्थोका मिथ्यात्व इसलियि भी 
है, क्योंकि आदि और अन्तमें उनका 
अभाव है । 


आदावन्ते च यन्नास्ति बतेमानेऽपि तत्तथा । 
वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ ६ ॥ 


जो आदि और अन्तमें नहीं है [ अर्थात्‌ आदि और अन्तमें अस- 
रप है ] वह वर्तमानमें भी वैसा ही है । ये पदार्थसमूह असतूके समान 
होकर भी सत्‌-जैसे दिखायी देते हैं ॥ ६ ॥ 


यदादावन्ते च नास्ति वस्तु 
मगतृष्णिकादि तन्म- 
आदाबन्ते ३ 
ध्येऽपि 

चामात्रात्‌ 


निश्चितं लोके तथेमे 
जाग्रद्दश्या भेदाः। आद्यन्तयोर- 


भावाद्वितथैरेव मृगतृष्णिकादिभिः 








जो मृगठृष्णादि वस्तु आदि और 
अन्तमें नहीं है वह मध्यमें भी नहीं 


नास्तीति होती-यह बात लोकमें निश्चित 


ही है । इसी प्रकार ये जाग्रत्‌ 
अवस्थामें दिखलायी देनेवाले भिन 
भिन्न पदार्थ भी आदि और अन्तमें 
न होनेसे मृगतृष्णा आदि असद” 
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सदृशत्वाद्वितथा एव तथाप्यवि- | स्तुओके समान होनेके कारण असत्‌ 
तथा इव लक्षिता मूढेरनात्म- | ही हैं; तथापि मूढ अनास्मज्ञ पुरुषों- 
विद्भिः ॥ ६ ॥ द्वारा वे सद्रूप समझे जाते हैं ॥६॥ 
“ERIS 

खमदश्यवज्ञागरितइऱ्याना- | झज्ञा-खप्तद॒श्योंके समान जाग- 
मप्यसच्वमिति यदुक्तं तदयुक्तम्‌। | रित अवस्थाके दृश्योंका भी जो 
यसाज़ाग्रदूदध्या अन्नपानवाह- | उंसत्यस्व बतलाया गया है वह ठीक 
क निवृत्ति नहीं क्योंकि जाम्रदूदर्य़ अन्न, पान 

कः क्षृत्पिपासादिनि और वाहन आदि पदार्थ भूख-प्यास- 
कुवन्तो गमनागमनादिकायं च की निवृत्ति तथा गमनागमन आदि 
सप्रयोजना इष्टाः । न तु| कायोके करनेके कारण प्रयोजनवाले 


; खे गये हैं । किन्तु खप्नदश्योके 
खमदश्यानाँ तदस्ति। तसात्खप्म- ह BU है 
विषयमें ऐसी बात नहीं, है । अतः 


दश्यवज्जाग्रदृद्टश्यानामसच्त्व खप्नदृश्योंके समान जाग्रददश्योंकी 
मनोरथमात्रमिति । असत्यता केवछ मनोरथमात्र है । 





तन्न । कस्मात्‌ ? यसात्‌ू-- | समाधान-ऐसी बात नहीं है । 
क्यों नहीं है £ क्योंकि 


सप्रयोजनता तेषां खेप्ने विप्रतिपद्यते । 
तस्मादायन्तवत््वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः ॥ ७ ॥ 
खम्नमै उन ( जाम्रतूपदाथों ) की सम्रयोजनतामें विपरीतता आ 
जाती है । अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय मिथ्या हो 
माने गये हैं ॥७॥ 


सप्रयोजनता दष्टा यान्रपाना- | [जागरित अत्रस्थामें ] जो अन्न- 
दीनां स््रम्मे विप्रतिपद्यते । | पानादिकी सप्रयोजनता देखी गयी 


fs 


छ 
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जागरिते हि शुक्त्या पीत्वा च 
तप्तो बिनिवतिततट्सुप्तमात्र एव 
्षुस्पिपासाद्यातमहोरात्रोपितमः 
भुक्तवन्तमात्मानं मन्यते । यथा 
खे मुक्खा पीत्वा चातृपीस्थि- 
तस्तथा । तणाज्जाग्रद्दश्यानां 
स्मे बिप्रतिपत्तिरटष्ट । अतो 
मन्यामहे तेपामप्यसच्च॑ खप्न- 
` दश्यवदनाशङ्कनीयमिति । 
तसखादाद्यन्तवच्चमुभयत्र समान- 


OAS NS 


मिति मिथ्येव खलु ते स्म्रता! ७॥। 





है वह खम्नमें नहीं रहती । जागरित 
अत्रस्थामें खा-पीकर तृप्त हुआ पुरुष 
तृपारहित होकर सोनेपर भी [खप्नमें] 
अपनेको श्षुधा-पिपासा आदिसे आत्त, 
दिन-रात उपत्रास किया हुआ और 
विना भोजन किया हुआ मानता है; 
जिस प्रकार कि खप्तमें, खा-पीकर 
जागा हुआ पुरुष अपनेको अतृप्त 
अनुभव करता हें । अतः खप्नावरस्था- 
में जाग्रदूद्इयोंकी विपरीतता देखी 
जाती है । इसलिये खप्नद्श्योके 
समान उनकी असत्यताको भी हम 
शङ्का न करनेयोग्य मानते हैं । इस 
प्रकार दोनों ही अत्रस्थाओंमें आदि- 


। अन्तत्रच्् समान है; अतः वे निश्चय 


मिथ्या ही माने गये हैं ॥ ७ ॥ 


~" 


खप्नजाग्रद्भेदयोः समत्वाज़ा- 


Les 


ग्रद्धेदानामसच्वमिति यदुक्त 
तदसत्‌, कसात्‌ ? दष्टान्तस्या- 
सिद्धत्वात्‌ ? कथम्‌ । न हि 
जाग्रद्दष्टा एवैते भेदाः स्वमे 


दृश्यन्ते । किं तहि? 


खप्न और जाग्रतूपदार्थोके समान 
होनेसे जाप्रतूपदार्थोकी जो असत्यर्ता 
बतलायी गयी है वह ठीक नहीं है। 
क्यों १क्योंकि यह दृष्टान्त सिद्ध नहीं 
हो सकता । कैसे सिद्ध नहीं हो 
सकता ? क्योंकि जो पदार्थ जाग्रत 
अत्रस्थामें देखे जाते हैं वे ही ख्नमें 
नहीं देखे जाते । तो उस समर 
और क्या देखा जाता है! 
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अपूर्व समे पश्यति; चतुर्दन्त- 
गजमारूढमष्टभुजमात्मानं मन्यते। 
अन्यदप्येबंग्रकारमपू्वं पश्यति 
खमे । तन्नान्येनासता सममिति 
सदेव । अतो दृष्टान्तोड्सिद्धः । 
तसात्खमवज़ागरितस्यासचमि- 
त्ययुक्तम्‌ । 


तन्न; 
यन्मन्यसे न तत्खतः सिद्धम्‌ । 
कि तहिं ? 


खन्ने दष्टमपूव | 





खप्नमें तो यह अपूर्व वस्तुएँ 
देखता है । अपनेको चार दाँतोंवाले 
हाथीपर चढ़ा हुआ तथा आठ 
भुजाओंत्राला मानता है । इसी प्रकार 
खप्नमै और भी अपूर्व वस्तुएँ देखा 
करता है। वे किसी अन्य असत्‌ 
वस्तुके समान नहीं होतीं; इसलिये वे 
सत्‌ ही हैं । अतः यह दृष्टान्त सिद्ध 
नहीं हो सकता । अतः खप्नके समान 
जागरितकी भी असत्यता है--यह 
कथन ठीक नहीं । 

ऐसी वात नहीं है। खप्नमे देखी 
हुई जिन वस्तुओंको अपूर्व समझता है 
वे खतःसिद्ध नहीं हैं । तो कैसी हैं ? 


[4 NC ~ ८७ 

अपूर्व स्थानिधर्मों हि यथा खगनिवासिनाम्‌ । 
तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः ॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार [ इन्द्रादि ] खर्गनिवासियोंकी [ सहसनेत्रत्वादि ] 
अलौकिक अवस्थाएँ सुनी जाती हैं उसी प्रकार यह ( खप्न ) भी स्थानी 
(-सप्रद्रष्टा आत्मा ) का अपूव धर्म है । उन खाप्न पदार्थोको यह इसी 
प्रकार जाकर देखता है जैसे कि इस लोकमें [ किसी मागविशेषके 
सम्बन्धमें ] सुशिक्षित पुरुप [ उस मार्गले जाकर अपने अभीष्ट लक्ष्यपर 


पहुँचकर उसे देखता है ] ॥ ८ ॥ 

अपूर्वं थानिधर्मो हि स्थानिनो 
द्ृष्टरेवे हि सखम्नस्थानवतो 
धमः । यथा खर्गनिवासि- 
नामिन्द्रादीनां सहस्राक्षत्वादि 


वे स्थानीका अपूर्व धर्म ही हैं; स्थानी 


अर्थात्‌ खम्नस्थानवाले द्रष्टाका ही धर्म 


हें। जैसे कि खर्गनिवासी इन्द्रादिके 
सहस्नाक्षव्वादि धर्म हैं उसी प्रकार 


७६ 
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तथा समदृशोऽपूर्वोऽयं धर्मः । 
न खतः सिद्धो द्रष्टुः स्वरूपवत्‌ । 
तानेवंप्रकारानपूर्वान्खाचित्तवि- 

कर्पानयं थानी खमदक्खमयान 
गत्वा प्रेक्षते । यथैवेह लोके 
सुशिक्षितो देशान्तरमागस्तेन 
मार्गेण देशान्तरं गत्वा 
तान्पदार्थान्पशयति तद्वत्‌ । | 
तसाद्रथा स्थानिधर्माणां रञ्जु- | 


स्पेसृगतृग्णिकादीनामसच्वं तथा | 
खम्दृञ्यानामपूर्वाणां स्थानिधर्म- 





त्वमेवेत्यसस्वमतो न स्वमन दष्टान्त- 
स्यासिद्धत्वम्‌ ॥ ८ ॥ 


खप्नदरष्टाका यह अपूव धर्म है। 
रष्टाके खरूपके समान यह खतः- 
सिद्ध नहीं है । इस प्रकारके अपने 
चित्तद्वारा कल्पना किये हुए उन 
घर्मोको यह जो खप्न देखनेवाला 
स्थानी है स्वप्तस्थानमें जाकर देखा 
करता है; जिस प्रकार इस लोकमे 
देझान्तरके मार्गके विषयमें सुशिक्षित 
पुरुष उस मार्गसे देशान्तरमें जाकर 
वहाँके पदार्थोको देखता है उसी 
प्रकार [यह भी देखता हैँ] । अतः 


४७. ~~ ञ्जु > 
। जिस प्रकार स्थानीके धर्म रज्जु-सप 


और मृगतृष्णा आदिकी असत्यता हैं 
उसी प्रकार खम्नमें देखे जानेवाळे 
अपूर्व पदार्थोंका भी स्थानिधर्मत्य ही 
है, अतः वे भी असत्‌ हैं | इसलिये 
खप्नदष्ान्तकी असिद्धता नहीं है ॥८॥ 


PESOS 
स्वम्नमें मनःकात्पित और इन्द्रियमह्य दोनों हा 
ग्रकारके पदार्थ मिथ्या हें 
0 २५ cs 7 
अपूवत्वाशक्का निराकृता |  खप़दष्टान्तके अपूवत्वकी आश 





काका निराकरण कर दिया । अत्र 

| पुनः जाग्रत्‌पदार्थोकी खपतुल्यताका 
विस्तृतरूपसे प्रतिपादन करते हुए 
कहते हैं--- 

खप्नवृत्तावपि 'त्वन्तश्नेतसा कल्पितं त्वसत्‌ । 


बहिश्रेतोगृहीतं सदूदष्टं वैतथ्यमेतयोः ॥ & ॥ 


खम्नदृष्टान्तस्य पुनः खमतुल्यतां 
जाग्रद्भेदानां प्रपश्चयन्नाह-- 
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खमात्रस्थामे भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत्‌ 
और चित्तसे बाहर [ इन्द्रियोद्वारा ] ] ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत्‌ जान 
पड़ता है; किन्तु इन दोनोंका ही मिथ्यात्व देखा गया है ॥ ९ ॥ 


जा १. भी चित्तके भीतर मनोरथसे सङ्कल्प 
न्तश्रेतसा मनोरथसझूल्पितम- की हुई वस्तु असत्‌ होती हे; क्यों- 


| 
| 


खप्नवृत्तावपि स्वप्रथानेशप | सखमकी वृत्ति अर्थात्‌ खप्नस्थानमें 


सत्‌। सङ्कल्पानन्तरसमकालमेवा- | उड सकल्पक पात्‌ तत्क्षण 
। ही दिखायी नहीं देती | तथा उस 
दर्शनात्तत्रैव खप्ने बहिश्वेतसा | खप्नावस्थामे ही चित्तसे बाहर चक्षु 
| आदिद्वारा ग्रहण किये हुए घट 
| आदि सत्‌ होते हैं। इस प्रकार खप्न 
घटादि सत्‌ । इत्वेवमसत्यमिति | सि है-ऐसा निश्चय हो जानेपर 
भी उसमें सत्‌-असतका विभाग देखा 
निश्चितेषपि सदसद्विभागो दष्टः । | जाता है | किन्तु चित्तसे कल्पना किये 
ज | हुए इन आन्तरिक और वाद्य दोनों 
`| ही प्रकारके पदार्थोका मिथ्यात्व 
बतथ्यमेव दृष्टम्‌ ॥ ९॥ | देखा गया है ॥ ९ ॥ 


जाग्रतूमें भी दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं 
जाग्रदूवृत्तावपि त्वन्तश्नेतता कल्पितं त्वसत्‌ । 
बहिश्रेतोगहीत॑ सथुक्तं वैतथ्यमेतयोः ॥ १० ॥ 
इसी प्रकार जाग्रदवस्थामें भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ 


(2 
पदार्थ असत्‌ तथा चित्तसे बाहर ग्रहण किया हुआ पदाथ सत्‌ समझा 


जाता है । परन्तु इन दोनोंहीका मिथ्यात्व मानना उचित है ॥ १० ॥ 
माण्डू० ४-- 


गृहीतं चश्लुरादिद्वारेणोपलब्धं 


उभयोरप्यन्तबेहिश्रेतःकल्पित 
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सदसतोवेत्यं युक्तम्‌, | इन सत्‌ और असत्‌ पदार्थोका 
क वा मिथ्यात्व ठीक ही है, क्योंकि हृदयके 
अन्तबेहिश्रेतःकल्पितत्वाविशेषा- | भीतर या बाह्र कल्पित होनेसे उनमें 
कोई विशेषता नहीं होती । शेष 


दिति व्याख्यातमन्यत्‌॥१०॥ 
द्‌ सबकी व्याख्या हो चुकी है ॥१०॥ 


~ 
इन मिथ्या पदार्थोकी कल्पना करनेवाला कोन हे? 
चोदक आह-- | [इसपर ] पूर्वपक्षी कहता है- 


उभयोरपि वैतथ्यं भेदानां खानयोयोदि । 
क > NA ‘~ 
क एतान्बुष्यते भेदान्को वे तेषां विकल्पकः ॥ ११ ॥ 


यदि [ जागरित और खप्न ] दोनों ही स्थानोंके पदार्थोका मिथ्यात्व 
है तो इन पदार्थोको जानता कौन है और कौन इनकी कल्पना करने- 
वाला है ! ॥ ११ ॥ 


खम्रजाग्रत्थानयोमेंदानां यदि | यदि खम और जागरित [ दोनों 
ैतध्यं क एतानन हिमेतः ही स्थानों ] के पदार्थोका मिथ्याख 
_चतथ्यं क एतानन * | है तो चित्तके भीतर या बाहर 


कहिपतान्बुध्यते । को बै तेषाँ | कल्पना किये हुए इन पदार्थोको 
जानता कौन है ? और कौन उनकी 

विकल्पकः । स्मृतिज्ञानयोः क | कल्पना करनेवाला है ? तात्पर्य यह 
Ln है कि यदि निरात्मवाद अभीष्ट नहीं 

त्याभप्रायं+ न | है तो [यह बताना चाहिये कि] उक्त 


चे्निरात्मवाद इष्टः ॥ ११॥ | सरण (खम ) और ज्ञान (जागरित) 
। का आलम्बन कौन है? ॥ ११ ॥ 


EOS" 
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इनकी कल्पना करनेवाला ओर इनका 
साक्षी आत्मा ही है 


कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः स्वमायया । 


स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्रयः ॥ १२॥ 
खयंप्रकाश आत्मा अपनी मायासे खयं ही कल्पना करता है और 
वही सब भेदोंको जानता है-यही वेदान्तका निश्चय है ॥ १२ ॥ 
खयं स्वमायया खमात्मान- | खयंप्रकाश आत्मा अपनी माया- 
से रञ्जुमें सर्पादिके समान अपनेमें 
आपहीको आगे बतळाये जानेत्राले 
भेदाकारं कल्पयति रज्ज्वादाविव | मेदरूपसे कल्पना करता है और 
खयं ही उन भेदोंको जानता है-- 
peaks es इस प्रकार यही वेदान्तका निश्चय 
भेदांस्तद्वदेवेस्पेव वेदान्तनिश्चयः।| | है | उसके सिवा स्मृति और ज्ञान- 
नान्योऽस्ति ज्ञानस्मरत्याश्रयः । ! का कोई और आश्रय नहीं है । 
तात्पर्य यह कि वैनाशिको ( बौद्धो ) 
के कथनके समान ये ज्ञान और 
वैनाशिकानामिवेत्यभिम्रायः।१२। स्मृति निराधार नहीं हैं ॥ १२ ॥ 
BR 
पदार्थकल्पनाकी विधि 


मात्मा देव आत्मन्येव वक्ष्यमाण 


सर्पादीन्‌ स्त्रयमेब च तान्बुध्यते 


न च निरास्पदे एव ज्ञानस्म्रती 


वह संकल्प करते इए किस 
प्रकार कल्पना करता है ? सो 
बतलाया जाता है-- 


विकरोत्यपरान्भावानन्तश्रित्ते व्यवस्थितान्‌ 
नियतांश्च बहिश्रित्त एवं कल्पयते प्रभुः ॥ १३॥ 


सङ्कल्पयन्केन प्रकारेण 
कर्पयतीत्युच्यते- 
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प्रभु आत्मा अपने अन्तःकरणमें [ वासंनारूपसे. ] स्थित अन्य 

( लौकिक ) भावोंको नानारूप करता है तथा बहिश्चित्त होकर प्रथिवी 

आदि नियत और अनियत पदाथोंकी भी इसी प्रकार कल्पना करता है । १ ३। 


विकरोति नाना करोत्यपरान्‌ | वह चित्तके भीतर वासनारूपसे 
लौकिकान्‌ भावान्‌ पदार्थान्‌ | स्थित अव्याकृत लौकिक भार्वो- 
शञब्दादीनन्यांचान्तबित्ते वासना-| दद पदार्थाको तथा अन्य प्रथिवी 
रुपेण व्यवस्थितानव्याकृतान्‌ आदि नियत और कल्पनाकालमें ही 


नियतांश्च एघ्व्यादीननियतांश् उत्पन्न होनेत्राले अनियत पदार्थोंको 
“Far MR ५. बहिंश्चित्त होकर एबं मनोरथादिरूप 
कल्पनाकालान्बहिश्चित्तः संस्तथा- 


पदार्थोंकी अन्तश्चित्त होकर विकृत 

न्तश्चित्तो मनोरथादिलक्षणा- | करता अर्थात्‌ नाना करता है-इस 

नित्येवं कल्पयति प्रभुरीश्वर | प्रकार प्रभु--ईश्वर अर्थात्‌ आत्मा 

आत्मेत्यथेः॥ १३॥ कल्पना करता है ॥ १३ ॥ 
“ERIS 


आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं 


स्म्मबच्चित्तपरिकल्पितं सव | स्के समान सब कुछ चित्तका 


. ही कल्पना किया हुआ है-इस 
मित्येतदाशङ्क्यते । यसाचित्त- | यम यह शंका होती है-क्योंकि 


परिकल्पितैमेनोरथादिलक्षणैश्रित्त- केवठ चित्तपरिकल्पित और चित्तसे 
ही परिच्छेध मनोरथादिसे बाह्य 


परिच्छेद्यबैलक्षण्यं बाह्याना- | पदार्थोकी अन्योन्यपरिच्छेयलरूप 


प्र हन विलक्षणता है [ अतः खप्तके समान 
न्योन | ये मिथ्या नहीं हो सकते ] । 
सा न युक्ताशङ्का । समाधान-यह शंका ठीक नहीं 


है, [ क्योंकि ] 
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चित्तकाला हि येऽन्तस्तु द्वयकालाश्च ये बहिः । 
कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः ॥ १४ ॥ 
जो आन्तरिक पदार्थ केवळ कल्पनाकाळतक ही रहनेवाळे हैं और 
जो बाह्य पदार्थ द्विकालिक [ अर्थात्‌ अन्योन्यपरिच्छेद् ] हैं वे सभी 
कल्पित हैं । उनकी विशेषताका [ अर्थात्‌ आन्तरिक पदार्थ असत्य है ओर 
बाह्य सत्य हैं-इस प्रकारकी भेदकल्पनाका ] कोई दूसरा कारण नहीं 
है॥ १४ ॥ 
चित्तकाला हि येऽन्तस्तु | जो आन्तरिक हैं अर्थात्‌ चित्त- 
चित्तपरिच्छेद्याः; नान्यश्चित्त- परिच्छे हैं वे चित्तकाळ हैं; जिनका 
व्यतिरेये रिच्छेदकः | चित्तकालके सिवा और कोई काळ 
कालव्यांतरंकण पारच्छेदकः | परिच्छेदक न हो उन्हें चित्तकाळ 
कालो येपां ते चित्तकालाः। कहते हैं। अर्थात्‌ वे केवळ कल्पना- 
कल्पनाकाल  एवोपलभ्यन्त | के समय ही उपल्ब्ध होते हैं | तथा 
त __ | ब्रा र्थदो काळवाले-भेदकालिक 
इत्यथः । ्यकाठाश्च भेदकाला | "7 "रा दा काठमा -भेदकालिक 
Re | यानी अन्योन्यपरिच्छेय हैं । जेसे 
अन्योन्यपरिच्छेद्याः । यथाः | गोदोहनपर्यन्त बैठता है; यानी 
गोदोहनमास्ते; यावदास्ते तावद्वाँ | जबतक बैठता है तबतक गौ दुहता 
क र और जबतक गौ दुहता है तबतक 
दोग्धि यावद्वाँ दोग्धि तावदास्ते। | है श दुहा है. तबतक 


ह बेठता है। उतने समयतक यह रहता 
ताचानयप्रतावान्स शत परस्पर | और इतने समयतक वह रता है 


परिच्छेद्यपरिच्छेदकत्वं बाह्यानां | इस प्रकार बाह्य पदार्थोका परस्पर 
भेदानां ते द्वयकालाः । अन्तः | 'रिल्टेच-परिच्छेदक्व है; अतः वे 
ह , | दो कालवाले हैं । किन्तु आन्तरिक 
वित्तकाला बाह्याश्च दयकालाः चित्तकालिक और ब्राह्म द्विकालिक- 
कल्पिता एव ते सर्वे) न बाहो | 3 सब कल्पित ही हैं। बाह्य पदार्थों- 


द्वयकालत्वविशेषः कल्पितत्व- की जो द्विकालिकत्वरूप विशेषता है 
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व्यतिरेकेणान्यहेतुकः। अत्रापि | बह कल्पितल्वक्रे सिवा किसी अन्य 


हि खभदृष्टान्तो भवत्येव ॥१४॥ कारणसे नहीं है । इस विषयमें भी 
खमका इष्टान्त# है ही ॥ १४ ॥ 


TENE 
आन्तरिक और बाह्य पदार्थोका भेद केवल इन्द्रियजनित है 


अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः । 
कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्लिन्द्रियान्तर ॥ १५ ॥ 
जो आन्तरिक पदार्थ हैं वे अव्यक्त ही हैं और जो वाह्य हैं वे स्पष्ट 
प्रतीत होनेवाछे हैं । किन्तु वे सब हैं कल्पित ही । उनकी विशेषता तो 
केबल इन्द्रियोंके ही भेदमें हे ॥ १५ ॥ 
यदप्यन्तरव्यक्तत्वं भावानां | चित्तकी वासनामात्रसे अभिव्यक्त 


मनोवासनामात्रामिव्यक्ताना हर पदायोंका जो अन्तःकरणे 
$ र न्द्र | अव्यक्तत्व ( अस्फुटत्व) ओर वाह्य 
स्फुटत्वं वा बहिश्रक्षुरादीन्द्रि- ' चक्षु आदि अन्य इन्द्रियोंमें जो 
यान्तरे विशेषो नासौ भेदाना- उनका स्फुटत्व है वह विशेषता 
मस्तित्वकृतः खप्नेऽपिं तथा | पदार्थोकी सत्ताके कारण नहीं है, 
४ । क्योंकि ऐसा ही खप्तमं भी देखा 
दशनात्‌। कि तहिं? इन्द्रियान्तर | जाता है। तो फिर इसका क्या 


कृत एव । अतः कल्पिता एवं कारण है ¦ यह इन्द्रियोके भेदके ही 


दिर | कारण है । अतः सिद्ध हुआ कि 
जाग्रङ्कावा अपि खप्नभाववदिति । रे 
दात खप्नके पदार्थोके समान जाग्रत्काळीन 


सिद्धम्‌॥ १५॥ | पदार्थं भी कल्पित ही हैं ॥१७॥ 
बा लय 
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# अर्थात्‌ जाग्रतूके समान खम्नके भी चित्तपरिकल्पित पदार्थ कल्पना- 
कालिक और बाह्य पदाथ द्विकालिक ही होते हैं; परन्तु वे होते दोनों ही मिथ्या 
हैं । इसी प्रकार जाप्रतूमें भी समझो । 
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पदार्थकल्पनाकी मूल जीवकल्पना हे 

LoS ७ | ब 5३ क ~ 
वाह्याध्यात्मकाना भावाना- बाह्य ओर आन्तरिक पदार्थोकी 

~ ~ ~ 

परस्पर निमित्त और नेमित्तिकरूपसे 


क 2 मनी _ . | कल्पना होनेमें क्या कारण है ? सो 
करपनायां कि मूलमित्युच्यते-- | 4तछाया जाता हे 
| 


मितरेतरनिमित्तनेमित्तिकतया 


जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान्प्रथग्विधान्‌ । 
~ ०, ४ ~ 
बाह्यानाध्यात्मकाश्रव यथाविद्यस्तथास्मृतिः ॥ १६ ॥ 
[ वह प्रभु ] सबसे पहले जीवकी कल्पना करता है; फिर तरह- 
तरहके वाद्य और आध्यात्मिक पदार्थोकी कल्पना करता है । उस जीवका 
जैसा विज्ञान होता है वैसी ही स्मृति भी होती है ॥ १६ ॥ 
जीचं हेतुफलात्मकम्‌; अहं | सबसे पहले “मैं करता हूँ, मुझे 
करोमि मम सुखदुःखे इत्येबं- | उखदुःख है” इस प्रकारके हेतु- 
लक्षणम्‌; अनेबंलक्षण एव जुद्ध | फलात्मक जीवकी [ वह प्रभु ] इस- 


आत्मनि रजाविव सपं कल्पयते | से विपरीत ठक्षणोंवाले झुद्ध आत्मामें 
र्‌ रजा तय र क Ni 


पूर्वम्‌ । ततस्तादर्थ्यन क्रियाः | है। फिर उसीके लिये क्रिया, कारक 
कारकफलमेदेन प्राणादीनाना- ओर फलके भेदसे प्राण आदि नाना 
बिधान्भावान्तराद्यानाध्यात्मिकां- | प्रकारके बाह्य और आध्यात्मिक 
श्रैव कल्पते । | पदार्थोकी कल्पना करता है । 

तत्र कल्पनायां को हेतुरि. | उस कल्पना क्या हेत दै-इस- 
पते । योऽसौ खित | 
जीवः सर्वकल्पनायामधिकृतः स | की कल्पनाका अधिकारी है, वह जैसी 


यथाविद्यः, यादशी विद्या विज्ञान-| विधावाठा होता है अर्थात्‌ उसकी 
> = | जैसी विद्या यानी विज्ञान होता है वेसी 
मस्येति यथाविद्यः; तथाविधेव | ही स्मृति भी होती है । अतः 


स्मतिस्तस्येति तथास्मृतिभवति | वह वैसी ही स्मृतिवाढा होता है । 
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स॒ इति । अतो हेतुकल्पना- | इस प्रकार [अन्रमक्षणादि] हेतुकी 
| कल्पनाके विज्ञानसे ही [ तृप्ति आदि] 
फळका विज्ञान होता है; उससे [ दूसरे 
तय , ८, | दिनभी ] उन हेतु और फलकी स्मृति 
स्मृतिस्ततस्तद्रिज्ञानं तदथक्रिया- होती हे और उस स्पृतिसे उनका ज्ञान 
| तथा उनके लिये होनेवाळे [ पाकादि ] 
| कर्म, [तण्डुलादि] कारक और उनके 
दद अल स या । [तृप्ति आदि] फळभेदके ज्ञान होते हैं | 
तेम्यस्तत्स्वतिस्तत्स्म्तेश्न॒ पुन | उनसे उनकी स्मृति होती है तथा उस 
स्तद्विज्ञानानीत्येवं बाह्यानाध्या- | स्ट्रतिसे फिर उन [हेतु आदि ] के 
विज्ञान होते हैं। इस प्रकार यह जोत्र 
त्मिकांश्रेतरेतरनिमित्तनेमित्तिक- | बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थोंकी 
| पारस्परिक निमित्त-ने मित्तिकभावसे 
भावेनानेकधा कल्पयते ॥ १६॥ | अनेक प्रकार कल्पना करता है ॥१६॥ 
“ERIS 
जीवकल्पनाका हेतु अज्ञान है 
तत्र जीवकल्पना सवेकर्पना- | यहाँतक जीवकल्पना ही सब 
मूलमित्युक्त सेव जीवकल्पना कल्पनाओंका मूल है-यह कहा गया; 
िनिमिसेतिकड्हन्स न रि किन्तु वह जीव-कल्पना है किस 
किनिमित्तेति दृष्टान्तेन प्रति- | निमित्तसे ?-इस बातका दृष्टान्तसे 
पादयति-- प्रतिपादन करते हैं--- 
अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे बिकल्पिता । 
सपेधारादिभि्भोवैस्तद्वदात्मा विकल्पितः ॥ १७॥ 
जिस प्रकार [ अपने खरूपसे ] निश्चय न की हुई रज्जु अन्धकार- 
में सप-धारा आदि भावोंसे कल्पना की जाती है उसी प्रकार आत्मामें भी 
तरह-तरहकी कल्पनाएँ हो रही हैं ॥ १७॥' 
यथा लोके खेन रूपेणानिश्चि- | जिस प्रकार अपने खरूपसे 
. तानवधारितैवमेवेति रज्जुमेन्दा- | अनिश्चित अर्थात्‌ यह ऐसी ही है-- 


विज्ञानात्फल विज्ञान ततो हेतुफल- 


कारकतत्फलभेदविज्ञानानि । 
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वेतथ्यप्रकरण 
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न्धकारे किं सपे उदकधारा | 
दण्ड इति वानेकधा विकल्पिता | 
भवति पूर्व खरूपानिश्च यनि मित्तम्‌। 
यदि हि पूवमेव रज्जुः स्वरूपेण | 
निश्चिता स्यात्‌; न सर्पादिवि- | 
कल्पोऽभविष्यद्‌ यथा खहस्ता- 


जुल्यादिपु, एष ्ष्टान्तः। 


तद्वद्धेतुफलादिसंसारधर्मानर्थवि- 
लक्षणतया स्वेन विशुद्धविज्ञप्ति 
मात्र सत्ताद्वयरूपेणानिश्चितत्वा- 
ज्जीवप्राणाधनन्तभावभेदैरात्मा 
बिकल्पित इत्येष सर्वोपनिषदां 





सिद्धान्तः॥ १७॥ 


इस प्रकार निर्धारण न की हुई रज्जु 
मन्द्‌ अन्धकारमें यह सर्प है? “जल- 
की धारा है £? अथवा “दण्ड है ? 
इस प्रकार-पहलेसे खरूपका निश्चय 
न होनेके कारण-अनेक प्रकारसे 


कल्पना की जाती है; यदि रज्जु 


| पहले ही अपने खरूपसे निश्चित हो 


तो उसमें सर्पादिका विकल्प नहीं हो 
सकता, जैसे कि अपने हाथकी अँगुळी 
आदिमें [ ऐसा कोई विकल्प नहीं 
होता ]। यह एक दृष्टान्त है । इसी 
तरह हेतु-फलादि सांसारिक धर्मरूप 
अनर्थसे विलक्षण अपने विशुद्ध 
विज्ञप्तिमात्र अद्वितीय सत्ताखरूपसे 
निश्चित न होनेके कारण ही आत्मा 
जीव एवं प्राण आदि अनन्त विभिन्न 
भावांसे विकल्पित हो रहा है-यही 
सम्पूर्ण उपनिषदोंका सिद्धान्त है १७ 


अज्ञानानिवृत्ति ही आत्मज्ञान है 
निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवतेते । 


रज्जुरेवेति 


चाहेत॑ तद्वदात्मविनिश्रयः ॥ १८ ॥ 


जिस प्रकार रज्जुका निश्चय हो जानेपर उसमें [ सर्पादिका ] 
विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा “यह रज्जु ही है? ऐसा अद्वैत निश्चय 
होता है उसी प्रकार आक्माक्रा निश्चय है ॥ १८ ॥ 
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रज्जुरेवेति निश्चये सर्वबि- 
कर्पनिबृत्तौ रज्जुरेवेति चाद्वैतं 
यथा तथा “नेति नेति” (बृ० 
उ० ४।४।२२) इति सवे 
संसारधमेशुन्यप्रतिपादकशास्रज- 
नितविज्ञानसर्यालोककृतात्मवि- 
निश्चयः “'आत्मेवेदं सबेम्‌” 
(छा० उ० ७।२५।२) 
“अपूवमनपरमनन्तरमबाद्यम्‌ 
(बृ्‌० उ० २। ५। १९) 
“सबाह्याभ्यन्तरो झजः” ( मु० 
उ०२। १।२) "अजरोऽमरो- 


“यह रज्जु ही है? ऐसा निश्चय 
होनेसे सर्पादि विकल्पकी निवृत्ति 
हो जांनेपर जिस प्रकार “यह रञ्जु 
ही है? ऐसा अद्वेत-माव हो जाता 
है उसी प्रकार “नेति-नेति” इस 
सर्वसंसारधर्मशून्य आत्माका प्रति- 
पादन करनेवाले शाख्रसे उत्पन्न हुए 
विज्ञानरूप सूर्यके प्रकाशसे आत्माका 
ऐसा निश्चय होता है. कि “यह सब 
आत्मा ही है” “वह कारण-कार्यसे 
रहित और अन्तर्बाद्यशून्य है” “ “बाहर- 
भीतरसे ( कार्य-कारण दोनों दृष्टियो- 
2 ) अजन्मा है” “वह जराशून्य, 


उमृतोब्मय/ (बृ उ०४। ४। अमृत और अभय हे” तथा “वह 
२५)//एक एवाद्यः” इति॥१८॥ | एक अद्वितीय ही है” ॥ १८ ॥ 
“EO 


यद्यात्मेक एवेति निश्चयः | 


कथं प्राणादिभिरनन्तेमावेरेतेः 
संसारलक्षणेर्विकल्पित 
उच्यते, शुणु-- 


यदि यह बात निश्चित है कि 
आत्मा एक ही है तो वह इन 
संसाररूप प्राणादि अनन्त भावोंसे 


इति, कैसे विकल्पित हो रहा है? 


सो इस विषयमै कहा जाता 
है, सुनो-- 


विकल्पकी मूल माया है 


प्राणादिभिरनन्तेश्च 


भावेरेतैविंकल्पितः । 


मायैषा तस्य देवस्य यया संमोहितः ख्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


७ ~ 
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यह जो इन प्राणादि अनन्त भातोंते विकल्पित हो रहा है सो यह 

उस प्रकाशमय आत्मदेवकी माया ही है, जिससे कि वह खयं ही मोहित 
हो रहा है ॥ १९॥ 

मायेपा तस्यात्मनो देवस्य ।, यह उस आत्मदेवकी माया है। 


यथा मायाविना तिहिता माया जिस प्रकार मायावीद्वारा प्रयोग की 
RN ~ 5, हुई माया अति निर्मळ आकाशको 

र कुसुमितैः ॐ माया क निर्मल शा [को 
काल पछ्नुत्रयुक्त पुष्पित पादपोंसे परिपूर्ण 
सपलाशेस्तरुभिराकीर्णमिव ह ह 


व वी 4९. ' कर देती है उसी प्रकार यह भी 
झह ता ie माया उस देवकी माया है जिससे कि यह 
यायाय (खयमाप मोहित. ईय सनत ता 
Ter ८ रर ३ 
मोहितो भवति । “मम माया प्रस्त हो रहाहै। “मेरी मायाका पार 
दुरत्यया” (गीता ७। १४) पाना कठिन है” ऐसा [भगवानने ] 
इत्युक्तम्‌ ॥ १९॥ कहा भी हैं ॥ १९ ॥ 

DES 
मूलतत््वसम्वन्धा विभिन्न प्रतवाद 
प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः । 
गुणा इति गुणविदस्तत्त्वानीति च तद्विदः ॥ २० ॥ 
प्रागोपासक कहते हैं-'प्राण ही जगतका कारण है |! मूतज्ञों (प्रत्यक्ष- 
बादी चार्वाकादि ) का कथन है-'[ परथिवी आदि ] चार भूत ही परमार्थ 
हैं गुणोंको जाननेवाले [सांख्यवादी] कहते हैं-'गुण ही सृष्टिके हेतु हैं।' 
तथा तक्तज्ञ ( शैव ) कहते हैं-'[ आत्मा, अंविद्या और शिव--ये तीन ]. 
तत्त्व ही जगतके प्रवर्तक हैं? || २० ॥ 
पादा इति पादविदो विषया इति तद्विदः 


लोका इति लोकबिदो देवा इति च तद्विदः ॥ २१॥ 


हन माण्डूक्योपनिषद्‌ ne 
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पादवेत्ता कहते हैं--(विश्व आदि पाद ही सम्पूर्ण व्यवहारके हेतु हैं |! 

[ वास्स्यायनादि ] विषयज्ञ कहते हैं-“शब्दादि विषय ही सत्य वस्तु हैं ।” 

लोकवेत्ता ओं ( पौराणिको ) का कथन है लोक ही सत्य हैं |) तथा ठाः 
पासक कहते हैं--'इनद्रादि देवता ही सृष्टिके सञ्चालक हैं! ॥ २१ ॥ 


वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तद्विदः । 
भोक्तेति च भोक्तुविदो भोज्यमिति च तद्विदः ॥ २२ ॥ 
वेदज्ञ कहते हैं--“ऋगादि चार वेद ही परमार्थ हैं।' याज्ञिक कहते 
हैं-'यज्ञ ही संसारके आदिकारण हैं ।' भोक्ताको जाननेत्राळे भोक्ता- 


की ही प्रधानता बतळाते हैं तथा भोज्यके मर्मज्ञ ( सूपकारादि ) भोज्य- 
पदार्थोकी ही सारवत्ताका प्रतिपादन करते हैं ॥ २२ ॥ 


सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः स्थूल इति च तद्विदः । 
मूते इति मूतेविदोऽमूते इति च तद्विदः ॥ २३ ॥ 


सूक्ष्मवेत्ता कहते हैं--“आत्मा सूक्ष्म (अणु-परिमाण) है ।' स्थूळवादी 
( चार्वाकादि ) कहते हैं-“वह स्थूळ है ।' मूत्तवादी ( साकारोपासक ) 
कहते हैं-“परमार्थ वस्तु मूर्तिमान्‌ है ।' तथा अमूर्तवादियों ( शून्यवादियों) 
का कथन है कि वह मू्तिहीन है॥ २३ ॥ 


काळ इति कालविदो दिश इति च तद्विदः । 


वादा इति वादविदो भुवनानीति तद्विदः ॥ २४ ॥ 
काढञ्च ( ज्यौतिषी लोग ) कहते हैं-'काळ ही परमार्थ है ।? 
दिशाओंके जाननेवाठे ( खरोदयशा्री ) कहते हैं---'दिशाएँ ही सत्य 
वस्तु हैं। बादवे कहते हैं--'[ धातुवाद मन्त्रवाद आदि ] वाद ही सत्य 
बस्तु हैं ।” तथा भुवनकोषके ज्ञाताओंका कथन है कि भुवन ही परमार्थ 
हैं ॥ २४ ॥ 
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मन इति मनोविदो बुद्धिरिति च तद्विदः । 
चित्तमिति चित्तविदो धर्माधमों च तद्विदः ॥ २५॥ 
मनोविदू कहते हैं---'मन ही आत्मा है”, बौद्धोंका कथन है--- बुद्धि 


ही आत्मा है”, चित्तज्ञोंका विचार है---“चित्त ही सत्यवस्तु है; तथा 
घमांधमवेत्ता ( मीमांसक ) “घर्माधर्मको ही परमार्थ मानते हैं! || २५ ॥ 


पञ्चविशक इत्येके षडविश इति चापरे । 
एकत्रिशक इत्याहुरनन्त इति चापरे ॥ २६॥ 


कोई ( सांख्यवादी ) पच्चीस तर्खाको) कोई (पातञ्जलमतावळम्बो) 
छब्बीसोंको और कोई ( पाशुपत ) इकतीस तत््रोंको सत्य मानते है% तथा 
अन्य मतात्रळम्बी परमाथको अनन्त भेदोंत्राला मानते हैं ॥ २६ ॥ 


लोकॉछोकविदः प्राहुराश्रमा इति तद्विदः । 
ख्रीपुंनपुंसकं लेङ्गाः परापरमथापरे ॥ २७॥ 
लौकिक पुरुष लोकानुरज्ननको और आश्रमवादी आश्रमोंको ही 


प्रधान बतलाते हैं । ळिङ्गत्रादी ख्रीलिङ्ग, पुँछिज्ञ और नपुंसकलिज्ञोंको 
था दूसरे लोग पर और अपर ब्रह्मको ही परमार्थ मानते हैं ॥ २७॥ . 


सृष्टिरिति सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः । 
स्थितिरिति स्थितिबिदः सवें चेह तु सर्वदा ॥ २८ ॥ 


सृष्टिवेत्ता कहते हैं -- सृष्टि ही सत्य है”, लयवादी कहते है “लय 

ही परमार्थ वस्तु है? तथा स्थितिवेत्ता कहते हैं---'स्थिति ही सत्य है ।' इस 

प्रकार ये [ कहे हुए और बिना कहे इए ] सभी वाद इस आत्रतच्तरमें 
सर्वदा कल्पित हैं ॥ २८ ॥ 

% प्रधान,महत्तत्व) अहकार, पञ्चतन्मात्रा, पाच ज्ञानोन्द्रया, पाच कर्मनि द्र्या, 

पाँच विषय और मन- यै सांख्यवादियोंके पञ्चीस तत्त्व हैं; योगी इनके सिवा 


छब्बीसवा तत्त्व ईश्वर मानते हैं ओर पाग्चुपर्तोके मतमै इन पच्चीस तत्त्वोंके 
अतिरिक्त राग, अविद्या, नियति, काळ, कला और माया--ये छः तत्त्व और हैं । 
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प्राणः प्राज्ञो बीजात्मा | त्राण बीजखरूप प्राज्षको कहते हैं । 


८. >> , | उपर्यक्त खितिपर्यन्त सब्र विकल्प 
तत्कार्यभेदा हीतरे खित्यन्ताः। 2... 7. सन नप) 
क. « | उसीके कार्यभेद हैं। सम्पूर्ण प्राणियों- 

अन्ये च सर्वे लौकिकाः सवः | से परिकहिपत अन्य सब ठौकिक- 


प्राणिपरिकल्पिता भेदा रज्ज्वा- | धर्म रज्जुमें सर्के समान उन 


मिव सर्पादयः तच्छून्य आत्म- | विकल्पोसे शून्य आत्मामें आत्म- 
न्यात्मखरूपानिश्चयहेतोरविद्यया | खरूपके अनिश्चयके कारण अविद्यासे 
करिपता इति पिण्डीकृतोऽर्धः । कल्पना किये गये है यह इन 
जि 0 छोकोका समुदायाथ है । प्राणादि 

| छोकोके प्रत्येक पदाथके व्याख्यान- 
व्याख्याने फटगुप्रयोजनत्वा- | का अत्यन्त अल्प प्रयोजन होनेके 
त्सिद्ठपदाथत्वाच यत्तो न | कारण तथा वे सिद्ध पदार्थ हैं-इस- 





कृतः ॥ २८॥ | लिये प्रयत्न नहीं किया ॥२८॥ 
FR 
कि बहुना अधिक क्या !-- 


यं भावं द्शयेद्यस्य तं भावं स तु पश्यति । 
तं चाबति स भूत्वासौ तद्ग्रहः समुपैति तम्‌ ॥ २६ ॥ 
[ गुरु ] जिसे जो भाव दिखला देता है वह उसीको आत्मखरूपसे 
देखने ळाता है तथा इस प्रकार देखनेत्राछे उस व्यक्तिकी वह भाव तद्रूप 
होकर रक्षा करने लाता है । फिर उस (भात्र) में होनेत्राला अभिनिवेश 

उस [के आत्मभाव] को प्राप्तं हो जाता है ॥ २९ | 

प्राणादीनामन्यतममुक्तमनुक्त | जिसका आचार्य अथवा कोई 
| अन्य आप्त पुरुष जिसे प्राणादिमेंसे 
किसी कहे इए अथवा किसी बिना 
चार्योऽन्यो वास्त इदमेव तत्वमिति | रे इर अन्य भावको भी “यही 


| | | परमार्थतत्त्व है? इस प्रकार दिखा 
स त भावमात्मभूत पश्यत्यय- | देता है वह उसी भातको आत्मभूत 


७ ७ € ८ 
वान्यं भावं पदाथ दशयेद्यस्या- 
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महमिति वा ममेति वा । तं च | हुआ देखता है [ और समझता है 
कि-] भें यही हूँ? अथवा “यही 
मेरा खरूप है? | तथा उस द्रष्टाकी 
भावोऽसौ भूत्वा रक्षति । स्वेना- भी, जो भाव उसे दिखळाया गया 
८ १ है, तद्रप होकर रक्षा करता है; 
त्मना सवतो निरुणद्धि । अर्थात्‌ उसे सब प्रकार अपने खरूप- 
से निरुद् कर देता है। उसी भावमें 
जो प्रह-आग्रह अर्थात्‌ “यही तत्त्व 
इदमेव तच्वमिति स तं ग्रहीतार- | है इस प्रकारका अभिनिवेश है 
वह उस भावके ग्रहण करनेवालेको 
। प्राप्त होता है, अर्थात्‌ उसके आत्म- 
तीत्यर्थः ॥ २९॥ । खरूपको प्राप्त हो जाता हैं ॥२९॥ 
“ES 
आत्मा सर्वाधिष्ठान हे ऐसा जाननेवाला ह परमार्थदर्ज़ी है 
एतेरेषो;प्रथग्मावे: पृथगेवेति लक्षितः । 
एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत्सोऽविशङ्गितः ॥ ३० ॥ 
[ इस प्रकार सत्रका अधिष्ठान होनेके कारण ] इन प्राणादि अप्रृथग 
भावोंसे [पृथक्‌ न होनेपर भी अज्ञानियोंद्वारा ] यह आत्मा भिन्न ही माना 
गया है । इस बातको जो वास्तविकरूपसे जानता है वह निःशंक होकर 
[ वेदार्थकी ] कल्पना कर सकता है ॥ ३० ॥ 
एतेः प्राणादिभिरात्मनो- | रज्जुमे कल्पित सर्पादि भावोंसे 
ऽपृथरूतेरपृथग्भावेरेष आत्मा | सके समान यह आत्मा अपनेसे 
रज़रिव सर्पादिविकल्पनासूपैः अप्रथग्भूत | प्राणादि अएयग्मावेसि 
छ पृथक्‌ ही है-ऐसा मूर्खाको लक्षित- 
प॒थगेवेति लक्षितोऽभिलक्षितो | अभिलक्षित अर्थात्‌ निश्चित हो रहा 
निश्चितो मूढेरित्यथः । विवेकिनां | है । विवेकियोंकी दष्टिमे तो “यह 


द्रष्टारं स भावोऽवति यो दर्शितो 


तसिन्ग्रहस्तद्ग्रहस्तदभिनिवेशः । | 


मुपेति । तस्यात्ममावं निगच्छ- 
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तु रज्ज्वामिव कल्पिताः सर्पादयो | जो कुछ है सत्र आत्मा ही है” इस 
नात्मव्यतिरेकेण प्राणादयः | श्रुतिके अनुसार रञ्जुमै कल्पित 
सन्तीत्यभिम्रायः “इदं सब | सपादिके समान ये प्राणादि आत्मा- 
यदयमात्मा” ( वृ० उ० २।४। | से भिन्न हैं ही नहीं-ऐसा इसका 

६, ४। ५। ७) इति श्रुतेः । | ताप्य है । 
एवमात्मव्यतिरेकेणासर्ं | इस प्रकार रख्जुमें कल्पित सर्पके 


Ct कि | जो आत्मामें कल्पित पदार्थो- 
र सपाट ति क्पितानाः | समाग जो शामा कल्पित पद 


, ` , „~ „~ . | का आत्मके सित्रा असत्य समझता 
मात्मा च कवल पनातरकर्प | हे तथा आत्माको श्रुति और युक्तिसे 


यो वेद तच्चेन श्रृतितो युक्तितश्च | परमार्थतः निर्विकल्प जानता है वह 
मल ~ | निःशंक होकर वेदार्थकी “यह वाक्य 
सोऽविशङक्रितो वेदार्थं विभागतः | ९ न 


प | इस अर्थका प्रतिपादन करनेवाला 
कर्पयेत्करपयतीत्यथः-इदमेवं- | है और यह अन्यार्थपरक है” इस 
पर वाक्र्यमदोञ्न्यपरमिति । न | प्रकार व्रिभागपूर्वक कल्पना कर 
सकता है-यह इसका तात्पर्य है । 
जो अध्यात्मतत्तको नहीं जानता 
तस्वतः।"न ह्यनध्यात्मवित्कञ्चिः वह पुरुष त्ततः वेदोंको भी नहीं 


त्क्रियाकठमुपाइचुते? ( मनु० | जान सकता। “अध्यात्मतत्तको न 
है , | जाननेवाला पुरुष किसी भी कर्मफल- 
६॥ ८२ ) इति हि मानबं । को प्राप्त नहीं करता? ऐसा मनुजी- 
वचनम्‌ ॥३०॥ | का भी वचन है ॥ ३० ॥ 
~ 
द्वैतका असत्यत्व वेदान्तवेद्य है 
यदेतदुद्वेतस्यासच्वम॒क्तं युक्ति- | यह जो युक्तिपूर्वक द्वैतकी 


देतद्ेः असत वेदान i 
तलव निति: त्यता बतलायी है वह वेदा त- 
्‌ : र | प्रमाणसे जानी गयी है-इस आशयसे 
मित्याह-- कहते हैं-- .. 


ह्यनध्यात्मविद्वेदाञ्ज्ञातु शक्रोति 
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खप्नमाये यथा दे गन्धर्वनगरं यथा । 
तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः ॥ ३१ ॥ 
जिस प्रकार खप्न और माया देखे गये हैं तथा जैसा गन्धव-नगर 
जाना गया है उसी प्रकार विचक्षण पुरुषोंने बेदान्तोंमें इस जगतूको 
देखा है ॥ ३१ ॥ 


0००० 


खप्तश्न माया च खममाये | अविवेकी पुरुषोंद्वारा खप्न और 
असहस्त्वात्मिके असत्यौ सद्द- ¦ र जा असद्वस्तुल्प अर्थात्‌ 
सि त उदाने असत्य हैं, सद्दस्तुरूप देखे जाते हैं । 
ie 9 ` जिस प्रकार विस्तृत दूकान, बाजार, 
अविवेकिभिः | यथा च प्रसारित. गृह, प्रासाद और नगरनिवासी ख्री- 
पण्यापणगृहप्रासादस्ली पुंजनपद्‌- ' पुरुषोंके व्यवहारसे भरपूर-सा गन्धर्व- 
व्यवहाराकीणेमिव गन्धर्वनगरं | नगर देखते-ही-देखते अकस्मात्‌ 
| अभावको प्राप्त होता देखा गया है, 


दृश्यमानमेव सदकसादभावतां | _ ¢ 
| और जिस प्रकार ये खप्न और माया 


गत ष्टम्‌ + यथा च सममा | असट्रूप देखे गये हें, उसी प्रकार 
इष्टे असद्रूपे) तथा विश्वमिदं देतं | यह विश्व अर्थात्‌ समस्त द्वैत असत्‌ 
समस्तमसद्ृष्टम्‌ । देखा गया है । 


क्वेत्याह-वेदान्तेषु । “नेह | कहाँ देखा गया है? इसपर 
नानास्ति किंचन” (क०उ० २।१। | दते हैं--वेदान्तोंमें । “यहाँ नाना 
११ बृ० उ०४।४।१९) “इन्द्रो 
मायाभिः’? (बू० उ०२।५। १ ९) कुछ नहीं है. ्नद्रने मायासे”! 
“आल्मैवेदमग्रआसीत्‌” (५० उ० | “पहले यह आत्मा ही था" 
१।४।१७)“ब्रह्म वा इदमग्र आ 
सीत”(ब्ू० उ० १।४। १०)“ द्विती- 
याद्वे भयं भवति” (वृ०उ० १।४। से निश्चय भय होता है” “उससे 


“पहले यह ब्रह्म ही था” “दूसरे- 
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२) “न तु तद्द्वितीयमस्ति’ | दूसरा कोई नहीं है” “जहाँ इसके 


(बृ्‌०उ०४। ३ । २३) “यत्र 
स्वस्य स्वेमात्मेवाभूत?? (१० 
उ० ४) ५। १५) इत्यादिषु 
विचक्षणेनिंपुणतरवस्तुद्‌ञ्चिभिः 
पण्डिते रित्यर्थः । 

“'तमशश््रनिभं दष्टं वषबुद्‌- 
बुदसंनिभम्‌ । नाशग्रायं सुखा- ' 


द्वीन॑ नाशोत्तरमभावगम्‌” इति 





व्यासस्मृतेः ॥ ३१॥ 


लिये सव आत्मा ही हो गया है” 
इत्यादि वेदान्तोंमें विचक्षण अर्थात्‌ 
निपुणतर वस्तुदर्शी पण्डितोंद्वारा 
देखा गया है--यह इसका 
तात्पर्य है । 


“यह जगत्‌ अँधेरे गढ़ेके समान 
और वर्षाकी बूं दके सदृश नाशप्राय, 
सुखसे रहित, और नाशके अनन्तर 
अमात्रको प्राप्त हो जानेत्राला देखा 
गया है”--इस व्यासस्मृतिसे भी 
यही बात प्रमाणित होती है ॥३ १॥ 


“EOS ~> FOS > 
परमार्थ क्या है ? 


प्रकरणार्थोपसंहाराथोंऽयं | 
श्लोकः । यदा बितथं द्वैतमात्मै- 
वैकः परमार्थतः संस्तदेदं निष्पन्न 
भवति सर्वोऽयं लौकिको वैदिकश्च 
व्यहारोऽविद्याविषय एवेति । 
तदा 


यह ( आगेका ) छोक इस 
प्रकरणके विषयक्रा उपसंहार करनेके 
लिये है | जब कि द्वैत असत्‌ है 
और एकमात्र आत्मा ही परमार्थतः 
सत्‌ है तो यह निश्चित होता है कि 
यह सारा लोकिक और वैदिक 
व्यत्रहार अविद्याका ही विषय है । 
उस अवश्थामें-- 


न निरोधो न चोत्पत्तिन बडो न च साधकः | 
6 २ 
न सुमुक्षुने वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ३२ ॥ 
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न प्रलय है, न उत्पत्ति है, न 


बद्ध है, न साधक है, न मुमुक्षु है 


और न मुक्त ही है--यही परमार्थता है ॥ ३२ ॥ 


न निरोधः-निरोधनं निरोधः | 


प्रयः, उत्पत्तिजेननम्‌, बद्धः 
संसारी जीवः, साधकः साधनः 
वान्मोश्षस्य, गुपुक्चर्मोचनाथी, 
घुक्तो विशुक्तवन्धः । उत्पत्तिः 
प्रलययोरभावाद्रद्वादयो न 
तीत्येपा परमाथता । 
कथप्ुुपत्तिप्रसययोरभावः, 
इत्युच्यते, ढेतस्यासच्वात्‌। “यत्र 
हि द्वैतमिव भवति” (वृ०उ० २। 
४। १४) “य इह नानेत्र पश्यति” 
(क०उ० २।१।१०,११) “आत्मे 


वेद सर्वम्‌” (छा० उ०७।२५।२) 
“ब्रह्मंवेदं सवम्‌” (नृसिहोत्तर० ' 


७ ) “एकमेवाद्वितीयम्‌” (छा० 


उ०६।२।१) “इदं सव: 
' जो कुछ है सत्र आत्मा है” इत्यादि 


यदयमात्मा” (ब्रश उ० २। 
४। ६, ४) ५। ७ ) इत्यादि- 


| जननको, 


न निरोध है । निरोधनका नाम 
निरोध यानी प्रलय है । उत्पत्ति 
बद्ध-संसारी जीवको, 
साधक मोक्षके साधनवालेको, मुमुक्षु 
मुक्त होनेकी इच्छावालेको और मुक्त 
बन्धनसे छूटे हुएको कहते हैं। 
उत्पत्ति और प्रल्यका अभाव होनेके 


। कारण ये बद्ध आदि भी नहीं हैं- 


यही परमार्थता है । | 

उत्पत्ति और प्रलयका अभाव 
किस प्रकार है ? इसपर कहा जाता 
है-द्वेतकी असत्यता होनेके कारण 
[ इनकी भी सत्ता नहीं है ]। 
“जहाँ द्वेत-जेख़ होता है” “जो 
यहाँ नानावतू देखता हैं” “यह 
सत्र आत्मा ही है” “यह सब ब्रह्म 
ही हे” “एक ही अद्वितीय? “ 


अनेकों श्रतियोंसे द्वॅतकी असत्यता 


नानाश्रृतिभ्यो दै तस्यासच्तं सिद्धम्‌। सिद्ध होती हे । 


सतो ह्युत्पत्तिः प्रलयो वा 
स्यान्नासतः 
नाप्यद्वेतमुत्पद्यते लीयते वा । 


उत्पत्ति अथवा प्रलय सतूकी ही 
सकती है, शशश्वज्ञादि अस- 


हयो 
शशविषाणादेः । | (सतुकी नहीं हो सकती. । इसी 
| प्रकार अद्वैत वस्तु भी उत्पन या 
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अद्वयं चोप्पत्तिप्रलयवच्चेति विप्र- 
तिपिद्वम्‌ । 


यस्तु पुनदंतसंव्यवहारः स 
रञ्जुसपंवदात्मनि ग्राणादिलक्षणः 
कल्पित इत्युक्तम्‌ । न हि मनो- 
विकरपनाया रञ्जुसर्पादि- 
लक्षणाया रज्ज्वां प्रलय 
उत्पत्तिवां । न च मनसि 
रज्जुसपेस्योत्पत्तिः प्रलयो बा न 
चोभयतो वा । तथा मानसत्वा- 
बिशेपाद्द्वैतस्य । न हि नियते 
मनसि सुषुप्ते वा द्वेतं गृह्यते । 

अतो मनोविकर्पनामात्र 
द्वैतमिति सिद्धम्‌ । तस्मात्सक्त 
दव तस्यासच्तान्निरो धाद्यभावः 
परमार्थतेति । 


यथेव द्वेताभावे शञास्रव्यापारो 


शन्यवादाशङ्का नाहेते विरोधात्‌ । 
तन्निवत्तनत्न॒ तथा च सत्यद्वेतस 


वस्तुत्वे प्रमाणाभावाच्छून्यवाद- 


लीन नहीं होती । जो अद्वय हो 
वह उत्पत्ति-प्रलयवान्‌ भी हो-यह 
तो सवथा विरुद्ध है । 

इसके सिवा जो प्राणादिरूप 
वैत्यत्रहार है वह रञ्जुमें सर्पके 
समान आत्मामें ही कल्पित है-यह 
बात पहले कही जा चुकी है | रज्जु- 
सर्पादिरूप मनोविकल्पकी भी रज्जुमें 
उत्पत्ति या प्रलय नहीं होती । 
रज्जुसर्पकी उत्पत्ति या प्रलय न तो 
मनमें ही होती है और न [मन 
और रज्छु ] दोनोंहीमें । इसी प्रकार 
द्वेतका मनोमयत्व भी समान ही है, 
क्योंकि मनके समाहित अथवा सुषुप्त 
हो जानेपर द्वेतका ग्रहण नहीं होता । 

अतः यह सिद्ध हुआ कि द्वैत 
मनकी कल्पनामात्र है । इसलिये 
यह ठीक ही कहा है कि द्वेतकी 
असत्यता होनेके कारण निरोधादि- 
का अभाव ही परमार्थता है। 


पूर्व ०-यदि ऐसा है तो शास्रका 
व्यापार द्वैतका अभाव प्रतिपादन 
करनेमें ही है, अद्वेत-बोधमें नहीं; 
क्योकिइससे विरोध आता है ।# ऐसी 
अवस्थामें अद्वेतके वस्तुत कोई 
प्रमाण न होनेके कारण शून्यवादका 





# क्योंकि द्वैतका अभाव प्रतिपादन करनेसे ही यह नहीं समझा जा 
सकता कि शास्रको अद्वैतकी सत्ता अभीष्ट है। 
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प्रसङ्ग, द्वैतस्य चामात्रात्‌ । 


न; रज्जुसर्पादिविकश्पनाया 
निरास्पदत्वाचुपपत्तिरिति प्रस्यु- 


क्तमेतत्कथमुज्जीवयसोत्ाह- 





रञ्जुरपि सर्पविकर्पस्यास्पद भूता : 


विकरिपतेवेति एष्टान्तानुप- | 


पत्तिः । | 
न, विकल्पनाक्षयेडविकट्पि- | 


तस्याविकल्पितत्वादेव सच्नोप- | 


पत्ते । रज्जुसपंवदसत्त्वमिति | 
चेत्‌ ? न; एकान्तेनाविकटिप- 


तत्वादविकरिपतरज्ज्वंशवत्प्राकू | 


सपाभावविज्ञानात्‌ । विकल्पः 


पितुश्च प्रास्विकट्पनोत्पत्तेः 
सिद्वत्वाम्युपगमादसत्वानुप- 


पत्तिः । 


' कारण ही सम्भव हो. सकती 


| उत्पत्तिसे पहले 


प्रसंग उपस्थित हो जाता है; क्योंकि 

द्वेतका तो अभाव ही है। 
सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; क्यों- 

कि रञ्जु-सपीदि विकल्पका निराधार 


| होना सम्भव नहीं है-इस प्रकार 


पहले निराकरण कर दिये जानेपर भी 
इसी शंकाको फिर क्यों उठाता हैं ? 
इसपर [ शून्यवादी ] कहता है- 
'सर्पश्रमकी अधिष्ठानभूता रञ्जु भी 
कल्पिता ही है। इसलिये यह 
दृष्टान्त ठीक नहीं है ।' 

सिद्धान्ती-नहीं, कल्पनाका 
क्षय हो जानेपर अविकल्पित आत्मा- 
की सत्ता उसके अविकल्पितत्वके 
है । 
यदि कहो कि रज्जु-सर्पके समान 
उसकी असत्ता है, तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह 
अविकल्पित रज्जु-अंशके समान 
सर्पाभावके विज्ञानके पहलेसे ही 
सर्वथा अविकल्पित रूपसे विद्यमान 
है । इसके सिवा, जो विकल्पना 
करनेवाला होता है उसे विकल्पकी 
ही विद्यमान खीकार 
करनेके कारण उसकी असत्ता नहीं 
मानी जा सकती । 
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कथं पुनः स्वरूपे व्यापारामावे 


शास्रस्य देतविज्ञाननिवर्तकत्बम्‌ ? 

नेष दोपः । रज्ज्वां सर्पादि- 
वदात्मनि द्वेतस्याविद्याध्यस्तः 
त्वात्‌ । कथम्‌ ? सुख्यहं दुःखी 
मूढो जातो मृतो जीणों देहवान्‌ 
पश्यामि व्यक्तोऽव्यक्तः कर्ता 
फली संयुक्तो वियुक्तः क्षीणो 
बृद्धो$हं ममेत इत्येवमादयः सवै 
आत्मन्यध्यारोप्यन्ते । आत्मै- 
तेष्वनुगतः स्त्राव्य भचारात्‌ | 


यथा सपंधारादिभेदेु रज्जुः । 


यदा चेवं विशेष्यखरूपग्रत्ययस्य 


सिद्धत्वान्न कतेव्यत्वं शास्रेण । 
अकृतकं च शास्त्र कृतानु- 


कारित्वेऽप्रमागम्‌ । यतोऽविद्या- 





आत्मखरूपमें 
प्रमाणकी गति न होनेपर भी शास्त्र 
द्वेतव्रिक्ञानका निवर्तक कैसे है? 


पूर्व०-किन्तु 


पिद्धान्ता-[यहाँ ] यह दोष नहीं 

है, क्योंकि रज्जुमें सर्पीदिके समान 
आत्मामें अविद्याके कारण द्वैतका 
अध्यास है। किस प्रकार !-'मैं सुखी 
हैँ, दुःखी हूँ, मूढ़ हूँ, उत्पन्न हुआ हुँ, 
मरा हूँ, -जराग्रस्त हूँ, देहधारी हैँ, 
देखता हूँ, व्यक्त हूँ, अव्यक्त हूँ, कर्ता 
हैं, फलवान्‌ हूँ, संयुक्त हूँ, वियुक्त हूँ 
क्षीण हूँ, बृद्ध हूँ, ये मेरे. हैं- 
इत्यादि प्रकारके सम्पूर्ण विकल्प 
आम्मामे आरोपित किये जाते हैं, तथा 
आत्मा इनमें अनुस्यूत है, क्योंकि 
उसका कहीं भी व्यभिचार नहीं है, 
जैप्ते कि सर्प और धारा आदि भेदोंमें 
| । 


७, प्र 


जब कि ऐसी बात है तो विशेष्य- 
ख्प त्रह्मके खरूपकी प्रतीति सिद्ध 
होनेके कारण उसके सम्बन्धमें 
शान्नको कुछ कर्त्तव्य नहीं है । शाख 
तो असिद्ध वस्तुको सिद्ध करनेवाला 
है; सिद्ध वस्तुका अनुवाद करनेसे 
बह प्रमाण नहीं माना जाता । 
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ध्यारोपितसुखित्वादिविशेषग्नति- 
बन्धादेवात्मनः खरूपेणानवस्थानं 
खरूपाबस्थानं च श्रेय इति 
सुखित्वादिनिवर्तकं शास्रम्‌ 
आत्मन्यसुखित्वादिप्रत्ययकरणेन 
नेति नेत्यस्थूलादिवाक्येः। आत्म- 
सरूपवदसुखित्वाद्यपि सुखित्वा- 
दिभेदेषु नानुवृत्तो$स्ति धर्मः । 
यद्यचुवृत्तः स्यान्नाध्यारोपित- 
सुखित्वादिलक्षणो विशेषः । 
यथोष्णत्वगुणविशेषवत्यग्नौ 
शीतता । तसान्निर्विशेष एवा- 
त्मनि सुखित्वादयो विशेषाः 
कहिपिताः । यच्चसुखित्वादिशास्र- 
मात्मनस्तत्सुखित्वादिविशेषनि- 
वृत्त्यथेमेवेति सिद्धम्‌ । “सिद्ध तु 
निवतेकस्वात्‌” इत्यागमविदां 
त्रम्‌ ॥ ३२॥ 





क्योंकि अविद्यासे आरोपित सुखित्व 
आदि विशेष प्रतिबन्धकोंके कारण ही 
आत्माकी खरूपसे स्थिति नहीं है, 
और खरूपसे स्थिति ही श्रेय है; इस- 
लिये 'नेति-नेति’ और अस्थूलम्‌ 
आदि वाक््यासे आत्मामें असुखि- 
खादिकी प्रतीति करानेके द्वारा 
शास्त्र [ उसमें आरोपित ] सुखित्व 
आदिकी निवृत्ति करनेवाला है । 
आत्मखरूपके समान असुखित्व 
आदि भी सुखित्व आदि भेदोंमें 
अनुवृत्त धर्म नहीं है । यदि वह भी 
अनुवृत्त होता तो उसमें सुखित्व 
आदिरूप विशेष धर्मका आरोप नहीं . 
किया जा सकता था, जिस प्रकार कि 
उष्णत्वधर्भविरिष्ट अञ्निमें शीतत्वका 
आरोप नहीं किया जा सकता । 
अतः सुखित्वादि विशेष निर्विशेष 
आत्मामें ही कल्पना किये गये हैं । 
इससे सिद्ध हुआ कि आत्माके 
विषयमें जो असुखित्य॒ आदि 
शाख्र है वह सुखित्व आदि विशेषकी 
निवृत्तिक ही लिये है । शात्र- 
वेत्ताओंका सूत्र भी है---“[ सुखित्व 
आदि धर्मोका ] निवत्तंक होनेसे 
[ अस्थूलम्‌ आदि ] शाखकी प्रामा- 
णिकता सिद्ध होती है” ॥२२॥ 
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अद्वेतभाव हा मङ्गलमय हे 


पूरवेश्वोका्थख हेतुमाह | 
| छाते हैं--- 


भावैरस ट्विरिवायमद्रयेन 


पूर्वे छोकके अर्थका हेतु बत- 


च कल्पितः | 


भावा अप्यद्ठयेनेव तस्मादद्व्यता शिवा ॥ ३३॥ 
यह ( आत्मतत्् ) प्राणादि असद्वावोसे और अद्वेतरूपसे कल्पित 
है । वे असद्भाव भी अद्वेतसे ही कल्पना किये गये हैं । इसलिये अद्वैत- 


भाव ही मङ्गलमय है ॥ ३३ ॥ 
यथा रज्ज्वामसाड् 


सतायं सपे इयं धारा दण्डोऽय- 
मिति वा रज्जुद्रव्यमेब करप्यत 
एवं प्राणादिभिरनन्तेरसङ्किरेवा- 
विद्यमानेः, न परमार्थतः--न 
ह्प्रचलिते मनसि कश्चिद्भाव 
उपलक्षयितुं शक्यते केनचित्‌; 
न चात्मनः प्रचलनमस्ति; 
प्रचलितस्यैवोपलभ्यमाना भावा 
न परमार्थतः सन्तः कल्पयितु 
शक्याः-अतोऽसद्भिरेव प्राणादिः 
भावैरद्वयेन च परमार्थसता 
त्मना रज्जुवत्सवविकल्पास्पद- 
भूतेनायं खयमेवात्मा कल्पितः 
सदेकखभावो5पि सन्‌ । 


सर्पः | 
धारादिभिरदयेन च रज्जुद्रव्येण | 





जिस प्रकार रञ्जुमें अविद्यमान 
सप धारा आदि भावोंसे तथा 
विद्यमान अद्वितीय रज्जुद्रव्यसे 'यह 
सर्प है, यह धारा है, यह दण्ड है! 
इस प्रकार रज्जुद्रव्य ही कल्पना 
किया जाता है उसी प्रकार 
प्राणादि अनन्त असत्‌- अविद्यमान 
अर्थात्‌ जो परमार्थतः नहीं हैं, [उन 
भावोंसे आत्मा विकल्पित हो रहा है]- 
क्योंकि चित्तके चलायमान न होनेपर 
किसीके द्वारा कोई भाव उपलक्षित 
नहीं हो सकता, और आत्मामें 
प्रचलन है नहीं; तथा केवळ चलाय- 
मान चित्तमें ही उपलब्ध होनेवाले 
भाव परमार्थतः सत्य हैं-ऐसी कल्पना 
नहीं को जा सकती । अतः यह 
आत्मा, खय एकमात्र सत्खभाव होने- 
पर भी, असत्खरूप प्राणादि भावोंसे 
तथा रज्जुके समान सत्र प्रकारके 
विकल्पके आश्रयभूत परमार्थ सत्‌ 
आत्मखरूपसे कल्पित है | 


|] 
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ते च प्राणादिभावा अप्यद्द- | वे प्राणादि भाव भी अद्वय सत्खरूप 
येनैव सतात्मना विकल्पिताः । आत्मासे ही कल्पना किये गये हैं, 
i छ क्योंकि कोई भी कल्पना निराधार 
न हि निरास्पदा काचित्कल्प- | नहीं हो सकती । अतः समस्त 
नोपलभ्यते; अतः सर्वकल्पना- | कल्पनाकी आश्रयभूता होनेसे और 
अपने खरूपसे अद्दयका कभी 
व्यभिचार न होनेसे कल्पना अवस्था- 
भिचारात्कल्पनावस्थायामप्यद्व- में भी अद्वयता ही मङ्गलमयी है | केवळ 
यता शिवा । कल्पना. एवं | कल्पना ही अमङ्गठमयी है, क्योंकि 
वित | अजब स ता अर याय 
उत्पन्न करनेवाठी है । अद्वयता 
दिकारिण्यो हि ताः । अद्वयता- | अभयरूपा है, इसलिये वही मङ्गल 

भयातः सेव शिवा ॥ ३३॥ ` ' मयी है ॥ ३३ ॥ 

“ERS 
तत्त्ववेत्ता दाटिमें नानात्वका अत्यन्ताभाव है 


स्पदत्वात्खेनात्मनाद्रयस्याव्यः 





कुतश्राइयता शिवा ? नाना | और भी अद्वयता क्यों मङ्गलमयी 


भूतं प है :-- जहाँ एक वस्तुसे दूसरी वस्तुक 
अत. तमाय नानाभूत पार्थक्य देखा जाता है 


दष्ट तत्राशिव भवत्‌ । वहीं अमङ्गल हो सकता है। 
[ किन्तु] 
नात्मभावेन नानेदं न स्वेनापि कथंचन । 
न प्रथडः नाएथक्किचिदिति तत्त्वविदो बिढुः ॥ ३४ ॥ 
यह नानात्व न तो आत्मखरूपसे है और न अपने ही स्वरूपसे 
कुछ है । कोई भी वस्तु न तो ब्रहमसे पृथक्‌ है और नअप्रृथक्‌ ही-- ऐसा 
तत्त्वेत्ता जानते हैं ॥ ३४ ॥ 
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न झत्राद्वये परमार्थसत्यात्मनि 
ग्राणादिसंसारजातमिदं जगदा- 
त्मभावेन परमार्थखरूपेण निरूप्य- 


माणं नाना वस्त्वन्तरभूतं भवति। 
यथा रज्जुखरुपेण प्रकाशन 
निरूप्यमाणो न नानाभूतः 


कल्पितः सर्पोऽस्ति तद्वत्‌ । नापि 
खेन प्राणाद्यात्मनेद॑ बिद्यते 
कदाचिदपि रज्जुसपंवत्कल्पि- 
तत्वादेब । 


तथान्योन्यं न पथक्प्राणादि | 


वस्तु यथाश्वान्महिषः पृथग्विद्यत 
एवम्‌। अतोऽसच्तान्नाएथरिबद्यते 
अन्योन्यं परेण वा किंचिदिति 
एवं परमार्थतत्तमात्मविदो 


ब्राह्मणा विदुः । अतोऽशिबहेतु- 
शिवेत्य- 


त्वाभावादद्व यतेव 
भिप्रायः ।॥ ३४॥ 


इस अद्वितीय परमार्थ सत्य 
आत्मामें यह प्राणादि संसारजातरूप 
जगत्‌ आत्मभावसे-परमार्थ सत्यरूपसे 
निरूपण किये जानेपर नाना अर्थातू 
| पृथक्‌ वस्तुके अन्तर्भूत नहीं रहता । 
जिस प्रकार प्रकाशद्वारा रञ्जुरूपमे 
निरूपित होनेपर कल्पित सर्प प्रथक्‌- 
खूपसे नहीं रहता उसी प्रकार 
[परमार्थरूपसे निरूपण किया जानेपर 





| जगत्‌ आत्मासे पथक वस्तु नहीं 
| ठहरता ]; और न यह, रञ्जु-सर्पके 
समान कल्पित होनेके कारण ही, 
अपने प्राणादिखरूपसे कभी कुछ 
| रहता है । 
तथा जिस प्रकार घोड़ेसे मेंस 
| यक्‌ है उस प्रकार प्राणादि वस्तु 
आपसमें भी पृथक्‌ नहीं हैं | इसी- 
लिये असब्रुप होनेसे आपसमें अथवा 
किसी अन्यसे कोई वस्तु अप्रथक भी 
। है-ऐसा आज्ञ त्राह्मणळेग 
परमाथतत्तको जानते हैं | अत 
अमङ्गठको हेतुताका अभाव होनेसे 
अद्र्यता ही मदुटमयी है-यह इसका 
तात्पर्य है ॥ ३४ ॥ 


Done 
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इस रहस्यके साक्षी कौन थे? 


तदेतत्सम्परदशन स्तूयते 
| 


> 


~ >> ति 
र्नावंकल्पा ह्यय इटः 


अब इस सम्यगज्ञानकी स्तुति की 
जाती है-- ० 


वीतरागभयक्रोधैसुनिभिर्वेदपारगेः | 
प्रपन्चोपशमो द्वय; ॥ ३५ ॥ 


जिनके राग, भय और क्रोध निवृत्त हो गये हैं उन वेदके पारगामी 
सुनियोंद्वारा ही यह निर्विकल्प प्रपञ्चीपशम अद्वय तत्त देखा गया ह ॥२५॥ 


विगतरागभयद्ठपक्रोधादिसवेः 


दोपेः सवदा मुनिभिमेननशीले- 
| वित्रेकि भिद पारगे रवगतवेदाथ- 
त्चैज्ञानिभिनिविकल्प+ सवविः | 
कल्पशून्घोऽयमात्मा दष्ट उपलब्धा 
वेदान्ताथतत्परेः प्रपश्चोपशसः | 
दवेतभेद बिस्तारस्तस्योपः 
आत्मा | 
एवाइयो 


प्रपञ्चो 
शसोऽभात्रो यसिन्स 
प्रपश्चोपशमोञ्त 

विगतदोपरेव पण्डितेवदान्ताथे 
तत्परः संन्प्रासिर परमात्मा 





¦ पक्षका आग्रह वरनेवाले हैं 


द्रए' शक्यः, नान्ये रागादिकलु- , 
पितचेतोभिः खपक्षपातिदशन 


स्तार्किकादिभिरित्यमिप्राय २५) 
~£ 


| सब 


। यानी वेदान्ताथम तत्पर, 
| संन्यातियोंद्रारा ही देखा जा सकता 


जिनके राग भय ओर क्रोधादि 
समस्त दोप निवृत्त हो गये हैं उन 
मुनियों अर्थात्‌ सर्वदा मननशील 
विवेकियों और वेदके पारगामियों 
यानी वेदार्शके मर्मज्ञ वेदान्तार्थ- 
परायण तच्चन्ञानियोंद्रारा यह 
प्रकारक्रे विकल्पोसे रहित 
निर्विकल्प और प्रपञ्चोपशम-द्वेतरूप 
भेदके विस्तारका नाम प्रपञ्च है 
उसकी जिसमें निवृत्ति हो जाती है 
वह आत्मा ग्रपञ्नोपशम है-इसीलिये 
जो अद्रय है ऐसा यह आत्मा पण्डित 
दोपहीन 


है | जिनके चित्त रागादि दोपसे 
दुषित हैं और जिनके दशन अपने 
न 
अन्य तार्किकादिको इस आत्माका 
साक्षात्कार नहीं हो सकताऱययह 
इसका अभिप्राय हैं ॥ २५.॥ 
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तत्त्वदर्शनका आदेश 
यसारर्वानर्थप्रशमरूपत्वाद- | क्योंकि सम्पूर्ण अनथोका निवृत्ति- 
इयं शिबमभयम्‌-- स्थान होनेसे ER ही मङ्गल- 
मय आर अभयरूप है-- 


७ ७२ > 
तस्मादेवं बिदित्वेनमद्वेते योजयेत्स्मृतिम्‌ । 
अट्रैत समनुप्राप्य जडवट्ठोकमाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इसलिये इस ( आत्मतत्त ) को ऐसा जानकर अद्वैतमें मनोनिवेश करे 
और अद्देततखको प्राप्त कर लोकमें जडव्रत्‌ व्यवहार करे ॥ ३६ ॥ 
अत एवं विदित्वेनमद्वेते स्मृति | इसलिये इसे ऐसा जानकर अद्गैत- 
योजयेत्‌ । अद्वैतावगमायैव स्मृति | में मनोनिवेश करे; अर्थात्‌ अद्वेतबोध 
र के लिये ही चिन्तन करे । और 
कुर्यादित्यर्थः । तचचाद्ैतमवगम्या- उस अद्वैतको जानकर अर्थात्‌ “मै 
हमसि पर ब्रह्मेति विदित्वा- | दी पणम हँ” ऐसा ज्ञान प्राप्तकर, 
तीत | यानी सम्पूर्ण छोकव्यत्रहारसे शून्य 
या - | ० ७ दिसे ८ कि 
छा ल लक भाजनच्छा आदिसे अतीत; साक्षात्‌ 
मात्मानं व्यवहारातीतं | अपरोक्ष अजन्मा आत्माको अनुभव- 
जडवल्लोकमाचरेत्‌ । अप्रख्याप- "र लोकमें जडवत्‌ आचरण करे । 
यन्नात्मानमहमेवंबिध इत्यभि- 





| तात्पर्य यह है कि "मैं ऐसा हूँ! 
| इस प्रकार अपनेको प्रकट न करता 


प्रायः ॥ ३६॥ हुआ व्यवहार करे ॥ ३६ ॥ 
“ESS 
६ तत्त्वदर्शीका आचरण 
कया चयया लोकमाचरे- | _ टोकमें कैसे व्यवहारसे आचरण 
दित्याह-- | करे ¦ इसपर कहते हैं--- 


निस्तुतिनिनेमस्कारो निःखघाकार एव च । 
चलाचलनिकेतश्र यतिर्याहच्छिको भवेत्‌ ॥ ३७॥ 
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यतिको स्तुति नमस्कार और खधाकार ( पेत्रकर्म ) से रहित 


हो चल ( शरीर ) और अचल 


( आत्मा ) में ही विश्राम करनेवाला 


होकर यादृच्छिक ( अनायासळव्ध वस्तुद्वारा सन्तुष्ट रहनेवाला ) हो 


जाना चाहिये ॥ ३७ ॥ 


स्तुतिनमस्कारादिसबेकर्म- 
वजितस्त्यक्तसवबाह्मेषणः प्रति- 
पन्नपरमहंसपारित्राज्य इत्यभि- 
प्रायः--“एतं वे तमात्मानं 
विदित्वा” (बृ उ० ३।५। १) 
इत्यादिश्रुते;; “तदुबुद्धयरत- 
दात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः” 
(गीता ५। १७ ) इत्यादि- 
स्मृतेश्व--चलं शरीरं प्रतिक्षण- 
मन्पथामावात्‌) अचलमात्म- 
तस्वमू , यदाकदाचिद्ठोजना- 
दिव्यवहारनिमित्तमाकाशवदचल 
खरूपमात्मतत्त्वमात्मनो निकेत- 
माश्रयमात्मस्थिति त्रिस्मृत्याह- 
मिति मन्यते यदा तद। चलो देहो 
निकेतो यस्य सोञ्यमेवं चलाचल- 
निकेतो विद्वान पुनर्बाद्यविषया- 
श्रयः; स च यादृच्छिको भवेत्‌ । 





स्तुति नमस्कारादि सम्पूर्ण कमसे 
रहित तथा बाह्य एप्रणाओंका त्यागी 
हो, अर्थात्‌ “निश्चय इस उस 
आत्माको जानकर” इत्यादि श्रुति 
और “जिनकी बुद्धि; आत्मा और 
निष्ठा उसीमें लगी हुई हैं तथा जो 
उसीके झारणापन्न हैं”? इस स्मृतिके 
अनुसार परमहंस पारिव्राज्य भात्रको 
प्राप्त हो-प्रतिक्षण अन्यथा भावको 
प्राप्त होनेत्राला होनेसे 'चळ' शरीर- 
को कहते हैं तथा “अचळ आत्म- 
तत्त्वका नाम है-इस प्रकार जब- 
तत्र भोजनादि व्यवहारके निमित्तसे 
आकाशके समान अविचळ अपने 
खरूपभूत आत्मतखको जो अपना 
निकेत यानी आश्रय है उसे अर्थात्‌ 
आममस्थितिको भूलकर जब मैं हूँ 
इस प्रकार अभिमान करता है, 
उस समय “चळ' यानी शरीर ही 
जिसका निकेत है-इस प्रकार विद्वान्‌ 
चलाचलनिकेत होकर अर्थात्‌ फिर 
बाह्य त्रिषयोंका आश्रय न करके 
यादृच्छिक हो जाय; तात्पर्य यह कि 
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यचच्छाप्राप्तकोपीनाच्छादनग्रास-| अनायास ही प्राप्त हुए कौपीन, 


मात्रदेहस्ितिरित्यर्थः ॥ ३७॥ | आच्छादन और ग्रासमात्रसे जिसकी 
देहस्थिति है-ऐसा हो जाय ॥३७॥ 


PENS 
अविचल तत्त्वानेडाका विधान 
तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्टवा तत्त्व दृष्टा तु बाह्यतः । 
तत्त्वीभूतस्तदारामस्तत्त्वादप्रच्युतो भवेत्‌ ॥ ३८॥ 
[ फिर वह विवेकी पुरुष ] आध्यात्मिक तत्वको देखकर और बाह्य 

तत्तका भी अनुभव कर, तखीभूत ओर तक्तमें ही रमण करनेवाला होकर 
तत्तसे च्युत न हो ॥ ३८ ॥ 

बाह्य पथिव्यादितत्वम्‌ आध्या) प्रथिवी आदि बाह्य तत्व और 
त्मिक च देहादिलक्षणं रज्जुसर्पा- देहादिरूप आध्यात्मिक तत्त्व 


की “वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌ 
दिवत्स्वप्रमायादिवच असत्‌ इत्यादि श्रुतिके अनुसार रज्जु- 


“वाच्रारम्मण विकारो नामधेयम्‌? | सपौदिके समान एवं खम या मायाके 
(छा० उ०६।१।४) इत्या- | समान मिथ्या हैं; तथा “बह सत्य 
दिश्रुतेः। आत्मा च सबाद्या- दै, वह आत्मा है और बही त्‌ है” 


क इस श्रुतिके अनुसार आत्मा ब्राहर- 

भ्यः ऽपूर्वाऽनन्तरोऽ- | ` 
'यन्तरो ह्यजोःपूर्वो$न त भीतर विद्यमान, अजन्मा, कारण- 
बाहः कृत्स्त आकारावत्सबेगतः रहित, ,कार्यरहित, अन्तर्बाद्यशून्य, 
ब्कषमोऽचलो निर्गुणो निष्कलो | परिपूर्ण आकाशके समान सर्वगत, 
निष्क्रियः “तत्सत्यं स आत्मा | हि अचळ, निर्गुण, निष्कळ और 

23 j क्रय हे स प्रक स्वक; 

तस्वमसि”(छा० उ०६।८-१६) | का 
se fr lS य ळा । साक्षात्कार कर तखीभूत और उसीमें 
शते शतः । इत्ये तच्वं दृष्टा | रमण करनेवाला होकर अर्थात्‌ वाद्य- 
तच्वीभूतस्तदारामो न वाह्यरमणो रत न होकर; जिस प्रकार मनको 
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यथातत्वदशी कश्चिचित्तमात्म- 
त्वेन प्रतिपन्नश्चित्तचलनमचु 
चलितमात्मानं मन्यमानस्तरवा- 
चलितं देहादिभूतमात्मान 
कदाचिन्मन्यते प्रच्युतोऽहमात्मः 
तत््वादिदानीमितिः समाहिते 
तु मनसि कदाचित्तत्तभूतं 
प्रसन्नात्मानं मन्यत इदानीमस्मि 
तक्त्वीभूत इति; न तथात्मविः 
द्भवेत्‌ । आत्मन एकरूपत्वा- | 





स्खरूपप्रच्यवनासम्भवाच । | 
सदैव ब्रह्मासीत्यप्रच्युतो भवेत्त- 
च्वात्सदाप्रच्युतात्मतस्वदर्शनो 

भवेदिस्यभिप्रायः “शुनि चेव 
श्वपाके च पण्डिताः समदशिनः'” 
(गीता १२। १८ ) “समं सर्वेषु | 
भूतेषु” (गीता १३। २७). 
इत्यादिस्मृतेः ।।३८॥ | 





ही आत्मा माननेवाला कोई अतत्त्व- 
दर्शी पुरुष किसी समय चित्तके 
चञ्चल होनेपर आत्माको भी चलाय- 
मान मानकर अपनेको तत्तसे 
विचलित और देहादिरूप समझकर 
मानता है कि इस समय में तत्त्वसे 
च्युत हो गया हूँ तथा किसी समय 
चित्तके समाहित होनेपर अपनेको 
तत्त्वीभूत और प्रसन्न समझकर 
मानता है कि इस समय में तत्रस्थ 


| हैँ उसी प्रकार आममेत्ताको न हो 
| जाना चाहिये; क्योंकि आत्मा सर्वदा 


एकरूप है और उसका खरूपे च्युत 
होना भी सम्भव नहीं है। अतः वह 
सदा ही “मै त्र टँ? ऐसा निश्रयक्रर 
तचसे च्युत न हो; तालय यह कि 
सदा ही अच्युत आत्मदर्शी हो, जैसा 
कि “कुत्ते और चाण्डालमें भी विद्वानों - 
की समान दृष्टि होती है” तथा सम्पूर्ण 
भूतोंमें समान भावे स्थित” आदि 
स्मृतियोसे प्रमाणित होता है ॥३८॥ 


वनको 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पृज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचायस्य 


श्रीशङ्करभगत्रतः कृतो गेडपादीयागमशाख्नभाष्ये वेतश्याख्यं 
द्वितीयं प्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
—<DOLTT 


अदत्तफकरण 


-“5#४0४- 


ओङ्कारनिणेय उक्त; प्रपश्चो- 
दामः 


र्‌ 


प्‌ शिवोष्ट्रैत आत्मेति 
्रतिज्ञामात्रेण । ज्ञाते द्वैतं न 
विद्यत इति च । तत्र द्वैताभावस्तु | 


- चेतथ्यप्रकरणेन खम्नमायागन्ध- | 


वेनगरादिदष्टान्तैरञ्यत्वाद्यन्त- 


वच््वादिहेतुभिस्तर्केण च प्रति-| 


पादितः । अद्वेतं किमागममात्रेण 
प्रतिपत्तव्यमाहो खित्तकेंणापीत्यत 
आह-शक्यते तकेंगापि ज्ञातुम्‌ ; 
तत्कथमित्यद्वैतप्रकरणमारस्यते। 


[ आगमप्रकरणमें | ओङ्कारका 
निर्णय करते समय यह बात केवल 
प्रतिज्ञामात्रपे कही है कि आत्मा 
प्रपञ्चका निवृत्तिस्थान शिव, और 
अद्वैतखरूप है तथा ज्ञान हो जाने- 
पर द्वैत नहीं रहता | फिर वैतध्य- 
प्रकरणमें खप्न, माया और गन्धर्व- 
नगरादिके दष्टान्तोसे दृश्य एवं 
आदि-अन्तवत्त आदि हेतुओंद्वारा 
तकसे भी द्वेतके अभावका प्रतिपादन 
किया गया । किन्तु वह अद्वैत क्या 
शाख्नमात्रपते ही ज्ञातव्य है अथवा 
तकपे भी जाना जा सकता है? 
| इसपर कहते हैं-तर्कसे भी जाना 
जा सकता है । सो किस प्रकार ? 
इसी बातको बतलानेके लिये अद्वैत 





उपास्योपासनादिभेदजातं सर्व 
वितथं केवलश्रात्माद्रयः परमार्थ 


इति थितमतीत प्रकरणे; यतः-- 
भेददर्शी 


प्रकरणका आरम्भ किया जाता है । 
उपास्य और उपासना आदि सम्पूर्ण 
मेद मिथ्या है, केवळ आत्मा ही अद्वय 
परमार्थखरूप है-यह बात पिछले 
| प्रकरणमे निश्चित हुई है; क्योंकि-- 
कृपण हे 


उपासनाश्रितो धर्मों जाते ब्रह्मणि वर्तते | 


प्रागुत्पत्तरजं सर्व तेनासौ कृपण: 


स्मृतः ॥ १ ॥ 
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उपासनाका आश्रय लेनेत्राला जीव कार्य ब्रह्ममें ही रहता है 
[ अर्थात्‌ उसे ही अपना उपास्य मानता है, और समझता है कि] 
उप्पत्तिसे पूर्व ही सत्र अज [ अर्थात्‌ अजन्मा ब्रह्मखरूप | था । इसलिये 
बह कृपण (दीन) माना गया है ॥ १ ॥ 

उपासनाश्रित उपासनामात्मनो। “उपासनाश्चितः'--उपासनाको 
_ - _ | अपने मोक्षके साधनरूपसे मानने- 
मोधसाधनत्वेन गत उपासको- | किम | ः 
`| बाला पुरुष अर्थात्‌ मैं उपासक 
ऽहं ममोपास्यं ब्रह्म । तदुपासनं | हुँ, और ब्रह्म मेरा उपास्य है। 
„| उसकी उपासना करके इस समय 
त्व ण्‌ | र ~ [a 
क ह जा a २ | कार्यब्रह्ममे रहता हुआ शरीरपातके 
बतेमानोऽजं ब्रह्म शरीर॒पातादूध्य | अनन्तर में अजन्मा ब्रह्मको प्राप्त हो 
प्रतिपत्स्ये प्रागुरपत्तेश्वाजमिद | जाउँगा तथा उत्पत्तिके पूर्व भी यह 
` | सब और में अजरूप ही थे । 
सर्वमहं च । यदात्मकोऽहं | उतत्तिसे पूर्व मैं जैसा था अब उत्पन्न 
्रागु्पत्तेरिदानीं जातो जाते | होकर जातत्रह्ममें वर्तमान हुआ 
९ | अन्तमें उपासनाद्वारा मैं फिर उसी 

णि | _ > 
ब्रह्माण च वतमान उपासनी रूपको प्राप्त हो जाऊँगा'-इस प्रकार 
पुनस्तदेव प्रतिपत्स इत्येव- | उपासनाका आश्रय ठेनेवाला साधक 

८. ७७ जी त्र पोंकि १) चे टे 

अमित य सफ पी 
नैव ER कारणसे ही यह सवदा अजन्मा 
येनेवं क्षुद्रतनह्नवित्तेनासों कारणेन | ब्रह्मका दर्शन करनेवाले महात्माओं- 


कृपणो दीनो$ल्पकः स्मृतो | द्वारा कृपण-दीन अर्थात्‌ क्षुद्र माना 


हद शिमिरित्यमिप्राय। गया है-यह इसका अभिप्राय है; 
नित्याजन्रक्द शिभिरित्यभिग्राय अना कि “जो बाणीसे प्रकट नहीं 


“यद्वाचानभ्युदितं येन वाग- | होता बल्कि जिससे वाणी प्रकट 


द | विद्धि नेदं होती है, वही ब्रह्म है-ऐसा जान; 
्युद्यते। तदेव ब्रह्म त्व द्वि नेदं वासना 


यदिदसपासते (के० 3० १।४) | ब्रह्म नहीं है” इत्यादि तलवकार- 
इत्यादिश्रुतेसकवकाराणाम्‌॥१॥। | श्रुतिसे प्रमाणित होता है ॥ १ ॥ 
माण्डू? ५- 
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अकार्पण्यनिरूपणकी प्रतिज्ञा 


सवाह्याभ्यन्तरमजमात्मानं 
प्रतिपत्तुमशकतुबन्नत्रिद्यया दीन- 
मात्मानं मन्यमानो जातोऽहं 


जाते ब्रह्मणि वर्ते तदुपासना श्रितः | 
सन्त्रह्न प्रतिपत्स्य इत्येवं प्रतिपन्नः | 





कृपणो भवति यसात्‌-- 


बाहर और भीतर वर्तमान 
अजन्मा आत्माको प्राप्त करनेमें 
असमर्थ होनेके कारण अविद्यावश 
अपनेको दीन माननेत्राला पुरुप, 
क्योंकि “मैं उत्पन्न हुआ हूँ, उत्पन्न 
हुए ब्रहममें ही वर्तमान हूँ और उस- 
की उपासनाका आश्रय लेकर ही 
ब्रह्मको प्राप्त होऊँगा, इस प्रकार 
माननेके कारण दीन है-- 


2200 (ल ~ ७, 
अता वक्ष्याम्यकापण्यमजाति समतां गतस्‌ । 
यथा न जायते किंचिज्ञायमानं समन्ततः ॥ २ ॥ 
इसलिये अत्र में सवत्र समानमात्रको प्राप्त जन्मरहित अकृपणमाव 
( अजन्मा ब्रह्म ) का वर्णन करता हूँ [ जिससे यह समझमें आ जायगा 
कि ] किस प्रकार सत्र ओर उत्पन्न होनेपर भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ ॥२॥ 


अतो वक्ष्याम्थकापण्यमक्रपण- 
भावमजं ब्रह्म। तद्वि कापेण्या- 
स्पदम्‌ “'यत्रान्योऽन्यत्पश्यत्य- 
न्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं 
मत्यमसत्‌” ( छा० उ० ७। २४। 
१) “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम्‌? (छा० उ०६। १) ४) 
इत्यादिश्रुतिभ्यः । तद्विपरीतं 
सबाह्याभ्यन्तरमजमकार्प प्यं भूमा- 


| 





इसलिये मैं अकार्पण्य अकृपण- 
भाव अर्थात्‌ अजन्मा ब्रह्मका वर्णन 
करता हूँ । “जहाँ अन्य अन्यको 
देखता है, अन्यको सुनता है और ' 
अन्यको ही जानता है वह अल्प है वह 
मरणशीछ और असत्‌ है” “विकार 
वाणीसे आरम्भ होनेत्राला नाममात्र 
है” इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार 
उपयुक्त जातत्रह्म तो कृपणताका ही 
आश्रय है । उससे विपरीत बाहर- . 
भीतर वर्तमान अजन्मा भूमासंज्ञक 
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ख्य॑ ब्रह्म । गप्राप्याविद्याक्रत- 


तर्कार्पण्यनिवृत्तिस्तदकार्पण्यं | 
; | 
वक्ष्यामीत्यथः। 


Le 


तद्‌जाति, अविद्यमाना जाति- 


रस्य समतां गतं सर्वसाम्यं 





गतम्‌। कसात्‌ ९ अवयववेपम्प्रा- 
भावात । यद्धि सावयवं वस्तु 
तदवयववेपम्यं गच्छजायत इत्यु- 
च्यते । इदं तु निरवयवत्वा- 
त्समतां गतमिति न कैश्चि दवयवैः 
०५ 
स्फुटत्यतोऽजात्यकापण्यम्‌ । 


समन्ततः समन्ताद्यथा न जायते 





किंचिदल्पमपि न स्फुटति 
रज्जुसर्पबदत्रि्याकृतदृष्टया जाय- 
माने येन प्रकारेण न जायते 
सर्वतोऽजमेव ब्रह्म भवति तथा तं 


प्रकारं शृण्वित्यर्थः ॥ २॥ 


अद्धेतप्रकरण 


१११ 


ब्रह्म अकार्पण्यरूप है, जिसे प्राप्त 
होनेपर अविद्याकृत सम्पूर्ण कृपणता- 
की निवृत्ति हो जाती है; उस कृपण 
भावसे रहित ब्रह्मका मैं वर्णन करूँगा- 
यह इसका तात्पर्य है । 

बह अजाति अर्थात्‌ जिसकी 
जाति न हो और समताको प्राप्त 
अर्थात, सत्रकी समानताको प्राप्त है। 
ऐसा क्यों है £ क्योंकि उसमें 
अवयबोंकी विषमताका अभाव है । 
जो वस्तु सावयव होती है वह 
अवयबोंकी विषमताको प्राप्त होनेके 
कारण 'उत्पन होती है' ऐसे कही 
जाती है । किन्तु यह ब्रह्म तो 
निरवयत्र होनेके कारण समताको 
प्राप्त है, इसलिये किन्ही भी अवय्वोर 
क्रे रूपमै प्रस्फुटित नहीं होता । 
अतः यह सब ओरसे अजाति अर्थात्‌ 
अकार्पण्यरूप है । जिस प्रकार कि 
कुछ भी उत्पन नहीं होता अर्थात्‌ 
रञ्जु-सर्पके समान आविद्यकदृष्टिसे 
उत्पन्न होता हुआ भी जिस प्रकार 
उत्पन्न नहीं होता-सत्रओर अजन्मा 
ब्रह्म ही रहता है उस प्रकारको 
श्रवण करो-यह इसका अभिप्राय 
है॥२॥ 


— SO 
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जीवक उत्पत्तिके विषयमें दृष्टान्त 

अजाति ब्रह्माका्पण्य वक्ष्या- | मैं अजन्मा ब्रह्मक जो कृपण- 

« | भावसे रहित है, वर्णन करता हूँ- 

मीति प्रतिज्ञातम्‌ । तत्सिद्धयथे | ऐसी प्रतिज्ञा की है। उसकी सिद्धिके 
लिये हेतु और दृष्टान्त भी बतढाता 


हेतु दृष्टान्त च बक्ष्यामीत्याह-- ` ˆ 2003 a 
ह रन्त च बह के ' हँ--इस अभिप्रायसे कहते हैं-- 





|€ 


~ 


ANC कादोरि 
आत्मा द्याकाशवजीवधटाकाशरिवोदितः । 
घटादिवच्च संघातैजातावेतन्निदशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
आत्मा आकाशके समान है; वह घटाकाशोंके समान जीवरूपसे 

उत्पन्न हुआ है । तथा [ मृत्तिकासे ] घटादिके समान देहसंघातरूपसे भी 
उत्पन्न हुआ कहा जाता है । आत्माकी उत्पत्तिके विषयमें यही दृष्टान्त 
है ॥ ३॥ 

आत्मा परो हि यसादाकाश- | क्योंकि परमात्मा ही आकाशवत्‌ 
वत्सूक्ष्मो निरवयवः सवेगत | अर्थात्‌ आकाशके समान सूक्ष्म 
आकाशबदुकत जीवे; कषेत्रज्ञेघटा- | निरय और सर्वगत कहा गया है 
काशैरिव घटाकाशतुल्य उदित |“ "ह घदकाशसदश क्षेत्रज्ञ 

/ ५ | जीवोंके रूपमै उत्पन्न हुआ कहा 
उक्त, स एवाक्राशसमः पर | गया है, इसलिये वह परमात्मा ही 
आत्मा । | आकाशके समान है | 


टाकाशेर्य ७ 
अथ वा घटाकाशेयंथाकाश | अथवा यों समझो कि जिस 
प्रकार घटाकाशोंके रूपमै आकाश 
उत्पन्न हुआ है उसी प्रकार परमात्मा 


भिरुत्पन्नः । जीवात्मनां परसा- अनजा खूपसे उत्पन्न हुआ 
। तासे यह है कि वेदान्तोमि 
दात्मन उत्पत्तिर्या शरूयते वेदान्तेषु जो, परमाह्मासे जीवात्माओंकी उत्पत्ति 


उदित उत्पन्नस्तथा परो जीवात्म- 
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सा महाक्ाशाद्घटाकाशोत्पत्तिः | 


समा न परमार्थत इत्यभिप्रायः । 
तसादेवाकाशाद्घटाद्यः 
संघाता यथोत्पद्यन्त एवमाकाश- 
स्थानीयात्परमात्मनः पृथिव्याः 
दिभूतसंघाता आध्यात्मिकाश्र 
कार्यकरणलक्षणा रञ्जुसपव द्विः 
कल्पिता जायन्ते । अत उच्यते 
घटादिवश्च संघातेरुदित इति । 
यदा मन्द बुद्विश्रतिपिपाद यिपया 
श्रुत्यात्मनो जातिरुच्यते जीवा- 
दीनां तदा जातावुपगम्यमानाया- 








मेतन्निदशेनं दष्टान्तो यथोदिता- 
काशवदित्यादिः ।॥ ३ ॥ 


सुनी जाती है वह महाकाशसे 
घटाकाशोंकी उत्पत्तिके समान है, 
परमार्थतः नहीं । 

उसी आकाशसे जिस प्रकार घट 
आदि संघात उत्पन होते हैं, उसी 
प्रकार आकाशस्थानीय परमात्मासे 


। रञ्जुमें सर्पके समान विकल्पित हुए 


प्रथिवी आदि भूतसंघात और शरीर 
तथा इन्द्रियरूप आध्यात्मिकभाव 
उत्पन्न होते हैं । इसीसे कहा जाता 
है-घटादिके समान देहादिसंघात- 
रूपसे भी उदित हुआ है । जिस 
समय मन्दबुद्धि पुरुषोंके प्रति प्रति- 
पादन करनेकी इच्छासे श्रुतिने 
आत्माते जीवादिकी उत्पत्तिका वर्णन 
किया है उस समय उनकी उत्पत्ति 
माननेमें यह उपयुक्त आकाशादिके 
समान ही निदर्शन-दृष्टान्त है ॥२॥ 


>>>” 
जीवके विलीन होनेमें दृष्टान्त 
घटादिषु प्रलीनेछु घटाकाशादयो यथा । 
आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वजीवा इहात्मनि ॥ ४ ॥ 


घटादिके लीन होनेपर जिस प्रकार घटाकाशादि महाकाइामें छीन 
हो जाते हैं उसी प्रकार जीव इस आत्ममें विलीन हों जाते हैं ॥ ४ ॥ 


यथा घटाद्युत्पत्त्या घटाकाशा- 


जिस प्रकार घटादिकी उसत्तिसे 
घटाकाझादिकी उत्पत्ति होती है और 


युत्पत्तिः; यथा वा घटादिप्रलये जिस प्रकार घटादिके नाशसे घटा- 
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घराकाशादिप्रलयस्तद्वददेहादि- | काशादिका नाश होता है उसी 
शू प्रकार देहादि * संघातकी उत्पत्तिसे 
संघातोत्पच्या जीवोत्पत्तिस्त- जीषकी उत्पत्ति होती है और उनका 
| लय होनेपर जीवोंका इस आत्मामें 
लय हो जाता है । तात्पर्य यह है 
प्रलयो न खत इत्यथः ४॥ | कि खतः उनका ल्य नहीं होता॥२॥ 
ममी ५- 
आत्माकी असङ्गतामें हृष्टान्त 

सर्वेदेहेष्वात्मेकत्व एकसि-| सम्पूर्ण देहोमे एक ही आत्मा 
होनेपर तो एक आत्माके जन्म-मरण 
खननमरणसुखादिमत्यात्मनि | और सुख-दुःखादिमान्‌ होनेपर 
सभीको उसका सम्बन्ध होगा तथा 
कर्म और फलकी संकरता हो जायगी 
[ अर्थात्‌ कर्म किसीका होगा और 
उसका फळ कोई और ही भोगेगा ] 
नस्तान्प्रती दुच्यते इस प्रकार जो द्वैतवादी कहते हैं 

उनके प्रति कहा जाता है-- 


यथैकस्मिन्वटाकाशे रजोधूमादिभिर्युते । 
न सर्वे संप्रयुज्यन्ते त्कजीवाः सुखादिभिः ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार एक घटाकाशके धूलि और घुएँ आदिसे युक्त होनेपर 
समस्त घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव भी सुखादि 


घमेसि लिप्त नहीं होते । [ अर्थात्‌ एक जीवके सुखादिमान्‌ होनेपर सत्र 
जीव सुखादिमान्‌ नहीं हो जाते ] ॥ ५ ॥ 


~ 


तप्रये च जीवानामिहात्मनि 





सर्वात्मनां तत्सम्प्रन्ध;क्रियाफल- 


साङ्कयं च स्यादिति यआहुद्ैति- 


# यहाँ देइ” शब्दसे लिज्ञ-देह समझना चाहिये, क्योंकि जीवत्वका नारा 
लिझ्ञ-देहके नाशसे ही हो सकता है, स्थूल देहके नाशसे नहीं । 
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ययैकसिन्घटाकाशे रजीधूमा- 
दिमियुते संयुक्ते न सर्वे घटाः 
काशादयस्तद्रजो धूमादिभिः 


जिस प्रकार एक घटाकाराके 
धूलि और धुरँसे युक्त होनेपर समस्त 
घठाकाशादि उस घूलि और घुएँसे 
संयुक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव 


संयुज्यन्ते तददजीवा$ भी सुखादिसे लिप्त नहीं होते । 


नन्वेक एवात्मा ? 


बाढम्‌; नलु न श्रुतं खया- | 


पूर्व °-आत्मा तो एक ही है न? 


सिद्धान्ती-हाँ, क्या तूने यह 
नहीं सुना कि सम्पूर्ण संघातोंमें 


काशवत्सर्वसंघातेष्वेक एवास्मेति?| आकाशके समान व्याप्त एक ही 


यद्रेक एवात्मा तर्हि सवेत्र 
सुखी दुःखी च स्यात्‌ । 


न चेदं सांख्य चोद्यं सम्भवति। 


आत्मेकत्वे 
सांख्याक्षेप- 


आमा है ? 
पूर्व ०-यदि आत्मा एक ही है 
तो वह सर्वत्र सुखी-दुःखी होगा । 
सिद्धान्ता-सांख्यवादीकी यह 


न हि सांख्य आत्मनः | आपत्ति सम्भव नहीं है । सांख्य 
सुखदुःखादिमस्वमिः आत्माका सुख-दुःखादिमत्त खीकार 


निवृत्तः च्छति बुद्धिसमवाया- | नही करता, क्योंकि सुख-दुःखादि तो 


भ्युपगमात्सुखदु*खा- 
दीनाम्‌ । न चोपलन्धिखरूपस्या- 
त्मनो भेदकल्पनायां प्रमाणमस्ति 


भेदाभावे प्रधानख पारार्थ्या- 


बुद्धिसमवेत माने गये हैँ तथा इसके 
सिवा अनुभवखरूप आत्माकी भेद- 


|| कल्पनामें कोई प्रमाण भी नहीं है । 


यदि कहो कि भेद न होनेपर तो 
प्रधानकी परार्थता भी सम्भव नहीं 


नुपपत्तिरिति चेत्‌, न; प्रधानः | हे, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 


कृतस्ार्थस्यात्मन्यसमवायात्‌ । 


क्योंकि प्रधानद्वारा सम्पादित कार्य- 
का आत्माके साथ सम्बन्ध नहीं है। 


यदि हि ग्रधानकृतो बन्धो मोक्षो | यदि प्रधानकर्तुक बन्ध या मोक्ष 
वार्थः पुरुेषु भेदेन समवैति  परुषोमे पृथक-परथकरूपसे समवेत 
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Se we ais ais ae is ae aes afin eles ऱ्या न्या 


ततः प्रधानस्य पाराथ्यमात्मेकत्वे 
नोपपद्यत इति युक्ता पुरुषभेद- 
कल्पना । न च सांख्येबन्थो 
मोक्षो वार्थः पुरुषसमवेतोऽभ्युप- 
गम्यते । निविशेपाश्च चेतनः 
मात्रा आत्मानोऽभ्युपगम्यन्ते । 
अतः पुरुपसत्तामात्रप्रयुक्तमेव 
प्रधानस्य पाराथ्यं सिद्ध न तु 
पुरुषभेदः्रयुक्तमिति । अतः 
पुरुषभेदकल्पनायां न प्रधानस्य 
पाराथ्यं हेतुः । 

न चान्यत्पुरुषभेदकरपनायां 
प्रमाणमस्ति सांख्यानाम्‌ । 
परसत्तामात्रमेव चेतन्निमित्ती- 
कृत्य खयं बध्यते मुच्यते च 
प्रधानम्‌ । परश्चोपलब्धिमात्रः 
सत्ताखरुपेण प्रधानप्रवृत्ती हेतुने 
केनचिद्विशेषेणेति केवलमूढतयेव 
पुरुषभेदकट्पना वेदार्थपरि- 
त्यागश्र । 


होते तो आत्माका एकत्व माननेमें 
प्रधानकी परार्थता सम्भव नहीं हो 
सकती थी और तब पुरुषोंके भेदकी 
कल्पना करनी ठीक थी। किन्तु 
सांख्यवादी तो बन्ध या मोक्षको 
पुरुषसे सम्बद्ध ही नहीं मानते; वे 
तो आत्माओंको निर्विशेष और चेतन- 
मात्र ही मानते हैं । अतः प्रधानकी 
परार्थता तो केवल पुरुषकी सत्ता- 
मात्रसे ही सिद्ध है, पुरुषोंके भेदके 
कारण नहीं । इसलिये पुरुषोंकी 
भेद्कल्पनामै प्रधानकी परार्थता 
कारण नहीं है । 

इसके सिवा सांख्यवादियोंके 
पास पुरुषोंका भेद माननेमें और 
कोई प्रमाण नहीं है । पर- 
( आत्मा ) की सत्तामात्रको ही 
निमित्त बनाकर प्रधान खय॑ बन्ध 
और मोक्षको प्राप्त होता है और 
वह पर केवळ उपलब्धिमात्र सत्ता- 
खरूपसे ही प्रधानकी प्रवृत्तिमें हेतु 
है, किसी विशेषताके कारण नहीं। 
अतः केवळ मूढ़तासे ही पुरुषोंकी 
भेदकल्पना और वेदार्थका परित्याग 
किया जाता है । 
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ये त्वाहुवैशेषिकादय इच्छादय 
आत्मसमवायिन इति; 
तदप्यसत्‌ । स्मृतिः 
हेतूनां संस्काराणाम- 


वैशेषिकमत- 
समीक्षा 


प्रदेशवत्यात्मन्यसमवायात्‌ । 
आत्ममनःसंयोगाच स्मत्युत्पत्तेः 
स्मृतिनियमानुपपत्तिः । युगपद्वा 
सर्वस्पृत्युत्पत्तिप्रसङ्ग; । 

न च भिन्नजातीयानां स्पर्शा- 

_ दिहीनानामात्मनां 
"= योगा, मन आदिभिः संघन्धो 
चुपपत्तिः युक्ताः | न च द्रव्याः 
© 
द्रपादयो शुणाः कमेः 
सामान्यविशेषसमवाया वा 


मन आदिमि 


भिन्नाः सन्ति परेषाम्‌ । यदि 





इसके सिवा वैशेषिकादि मताव- 

लम्बी जो कहते हैं कि इच्छा आदि 
>> (पर 
आत्माके धर्म हैं, सो उनका यह कथन 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्मृतिके 
हेतुभूत संस्कारांका प्रदेशहीन 
( निरवयव ) आत्मासे समवाय 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । यदि 
आत्मा और मनके संयोगसे स्मृतिकी 
उत्पत्ति मानी जाय तो स्मृतिका 
कोई नियम ही सम्भव नहीं है 
~ १ पो 

अथवा एक साथ ही सम्पूर्ण स्मृतिर्यो- 
की उत्पत्तिका प्रसङ्ग उपस्थित हो 
जायगा । # 

इसके सिवा स्पर्शादिसे रहित 
भिन्नजातीय आत्माओंका मन आदि- 
क्रे साथ सम्बन्ध मानना ठीक भी 
नहीं है । तथा दूसरोंके मतमें द्रव्यसे 
रूप आदि उसके गुण एवं कमे, 
सामान्य, विशेष और समवाय भिन्न 
भी नही हैं । | यदि दूसरोंके मतमें 





# उस समय ऐसा नियम नहीं हो सकेगा कि वस्तुकरे प्रत्यक्ष आतुभवके 
समय उसकी स्मृति न हो; क्योंकि स्मृतिका असमवायी कारण आत्मा और 
मनका संयोग तो अनुभवकालमें भी है ही । इसके सिवा असमवायी कारणको 


~ 


तुल्यताके कारण एक साथ समस्त स्मातिय 
जायगा । यदि कहो कि स्मृतिके संस्कारांका 


की उत्पत्तिका प्रसङ्ग भी उपस्थित हो 
का उद्घोध न होनेके कारण एक साथ 


स्मृति नहीं हो सकती तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योकि संस्कार और उनका 
उद्वोध ये दोनों आत्मामें ही रहते हैं---इस विषयमै उनका एक मत नहीं है । 
इसलिये इनकी गणना स्मृतिकी सामप्रीके अन्तर्गत नहीं हो सकती । 

तै वैशेषिक मतमै साधारणतया द्रव्य, गुण) कर्म, सामान्य; विशेष और 
समवाय ये छः प्रकारके माव पदार्थ हैं । उनमें द्रव्य उसे कहते हैं जिसके साथ 


>> 
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ह्यत्यन्तभिन्ना एव द्रव्यात्स्यु- बे इच्छा आदि द्रव्यसे तथा आत्मासे 


रिच्छादयश्रात्मनसथा च सति 


द्रव्येण तेषां सम्बन्धानुपपत्तिः । 


अयुतसिद्वानां समवायलक्षणः | 


संबन्धो न विरुध्यत इति चेत्‌, 
न । इच्छादिभ्योऽनित्येभ्य 
आत्मनो नित्यस्य पूव॑सिद्धत्वा- 
न्नायुतसिद्गत्वोपपत्तिः | आत्मना- 
युतसिद्धत्वे चेच्छादीनामात्म- 
गतमहत्त्ववनित्यत्वप्रसडू: | स 
चानिष्टः । आलनोज्निमोक्षि- 


प्रसङ्गात्‌ । 


समवायस्य च द्रव्यादन्यत्वे 
_सति द्रव्येण सम्बन्धान्तर वाच्यं तो द्वव्यके साथ 
गुण एवं क्रिया आदि समवाय-सम्बन्धसे रहें | 





अत्यन्त भिन्न ही हों तो ऐसा होनेपर 
तो द्रव्यके साथ उनका सम्बन्ध ही 
सिद्ध नहीं हो सकता। 

यदि कहो कि अयुतसिद्ध पदार्थो- 
का समवाय-सम्बन्ध माननेमें विरोध 
नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि इच्छा आदि अनित्य धर्मोसे 
नित्य आत्मा पूर्वसिद्ध होनेके कारण 


| उनका परस्पर अयुतसिद्धत्व सम्भव 


नहीं है । यदि इच्छा आदि आत्माके 
साथ अयुतसिद्ध हों तो आत्मगत 
महत्त्वके समान उनकी भी नित्यता- 
का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा। 
और यह बात इष्ट नही है, क्योंकि 
इससे आम्माके अनिर्मोक्षका प्रसङ्ग 
आ जाता है। 


यदि समवाय द्रव्यसे भिन्न है 
उसका कोई अन्य 
= 
शुण-रूप, रस एवं गन्ध आदिको 


कहते हैं | कर्म-गमनादि क्रिया । सामान्य- जाति, मनुष्यत्व, पझुत्वादि । 


विशेष--परमाणुओंका परस्पर भेद 


करनेवाला धर्म, 
प्रकारके परमाणुओंसे विभिन्न प्रकारका कार्य उपन्न हो 


जिसके कारण विभिन्न 
ता है । समवाय--एक 


प्रकारका सम्बन्ध जैसा कि गुण एवं क्रिया आदिका द्रव्यके साथ है। 
१, जो पदार्थ परस्पर मिलकर सिद्ध हुए हों । 


# अयुतसिद्धत्वमें चार पक्ष हैं--१ अभिन्नकालमें 
होना, ३ अभिन्न खभाववाले होना, ४ संयोग और 


आ. 


होना | उनमेंसे प्रथम पक्षका खण्डन करते ह 


होना, २ अभिन्न देशमै 
वियोगक्री अयोग्यतावाले 


व्या भा० ] 


यथा द्रव्यगुणयोः । समवायो 
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सम्बन्ध बतलाना चाहिये, जैसा कि 
द्रव्य और गुणका है । और यदि कोई 


नित्यसम्त्रन्ध एवेति न वाच्यमिति| कहे कि समवाय तो नित्य सम्बन्ध 


चेत्तथा च समवायसम्बन्धवतां 
नित्यसम्बन्धप्रसङ्गात्एथकत्वाः 
जुपपत्तिः । अत्यन्तपृथकत्वे च 
७ (>) ९ 
द्रव्यादीनां स्पशवदस्पशद्रव्य- 


योरिव षष्ठयर्थानुपपत्तिः । 


इच्छाद्युपजनापायवद्गुणवस्वे 


चात्मनोऽनित्यत्वः 
आत्मनो NU 
व्यावहारिकः प्रसङ्ग; । देहकलादिः 
बन्चमोक्षा- वत्सावयवत्वं विक्रि- 
युपादनम्‌ यावतत्व॑ च देहाः 
दिवदेवेति दोषावपरिहायों । 
यथा त्वाकाशस्याविद्याध्यारो 


पितरजोधूममरवस्वादिदोषवच्वं 


ही है, इसलिये उसके साथ कोई 
सम्बन्ध बतळानेकी आवश्यकता नहीं 
हे तो ऐसी अवस्थामें समत्राय- 
सम्बन्धवालोंका नित्यसम्त्रन्ध होनेके 
कारण उनकी एथकता सम्भग्र नहीं 
है । और यदि द्रब्यादिको परस्पर 
अत्यन्त भिन्न माना जाय तो जिस 





प्रकार स्पर्शवान्‌ और स्पर्शहीन 
द्रव्योमे परस्पर सम्बन्ध होना सम्भव 
नहीं है उसी प्रकार उसका सम्बन्ध 
ही नहीं हो सकता । 
यदि आत्माको इच्छादि उत्पत्ति- 
| बिनाशशील गुणोंवाला माना जायं 
तो उसकी अनित्यताका प्रसंग 
उपस्थित हो जायगा । तथा उसके 
देह और फलादिके समान सावयतरत्व 
खं देहादिके समान ही विक्रियावत्त्व 
_ये दो दोष भी अपरिहार्य ही 
होंगे । जिस प्रकार कि आकाशका 
अविद्याध्यारोपित घटादि उपाधियोंके 
कारण ही धूलि, धूम और मलसे 
युक्त होना है उसी प्रकार आत्माका 


तथात्मनोऽविद्याध्यारोपितवुद्धयाः| भी, अविद्यासे आरोपित बुद्धि आदि 


युपाधिकृतसुखदुःखादिदोपवस्वे 
बन्धमोक्षादयो व्यावहारिका न 
विरुध्यन्ते । सर्ववादिभिरविद्या- 


| उपाधिके कारण सुख-दुःखादि दोषसे 
। युक्त होनेपर, व्यावहारिक बन्ध, 
| मोक्ष आदि होनेमें कोई विरोध 
| नहीं है; क्योंकि सभी वादियोने 
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कृतव्यवहाराभ्युपगमास्परमार्था- | व्यवहारको अविद्याकृत माना है, 
नभ्युपगमाच । तसादात्मभेक्‌- | परमार्थरूप नहीं माना । अतः 
परिकल्पना वृ्थेव तार्किकैः | तार्किकलोग जीवोंके भेदकी कल्पना 
क्रियत इति ॥ ५॥ वृथा ही करते हैं ॥ ५॥ 
RC 
व्यावहारिक जविभेद 
कथं पुनरात्मभेदनिमित्त इव | किन्तु एक ही आतममें, आत्माओं- 
| वालेके म 
व्यवहार एकसिन्नात्मन्पविद्या- , कै भेदके कारण 444 के समान 
र अविद्याकृत व्यवहार किस प्रकार 
छत उपप शत, उच्यते | सम्भव है? इसपर कहते हैं-- 
रूपकार्यसमाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै । 
आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वजीवेषु निर्णयः ॥ ६ ॥ 
[घटादि उपाधियोंके कारण प्रतीत होनेवाठे ] भिन्न-भिन्न आकाशों- 
के रूप, कार्य और नामेंमें तो भेद है, परन्तु आकाइामे तो कोई भेद नहीं 
है । उसी प्रकार जीर्वोके विषयमें भी निश्चय समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 
यथेहाकाश एकसिन्घटकर- | जिस प्रकार इस एक ही 
कापबरकाधाकाशानामरपर्वम- | आकारमें घट, कमण्डलु और मठादि 
हत््वादिरूपाणि भिद्यन्ते तथा | आकारोक्र अल्पत्व-महत्त्वादि रूपोंमें 
कर्यश्चुदकाहरणधारणशयनादि- | मद है, हे जहाँ-तहाँ व्यवहारमें _ 
उनके कि जल 
. समाख्याश्र घटाकाशकरकाकाश SS 


धारण करना और शयन करना 
इत्याद्यास्तत्कृताश्च भिन्ना इश्यन्ते। आदि कार्द एवं घटाकाश करकाकाश 


तत्र तत्र वै व्यवहारविषय | आदि नाम भिन्न-भिन्न देखे जाते हैं। 
इत्यर्थः ।सर्वोऽयमाकाशे रूपादि- | किन्तु आकार रूपादिके कारण 
भेदकृतो व्यवहारो न न परमार्थ | होनेवाल यह सब व्यवहार दार 
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एव । परमार्थतस्त्वाकाशस्य न 


भेदोडस्ति । न चाकाशभेद- | 


निमित्तो व्यबहारोऽस्त्यन्तरेण 


परोपाधिकृतं द्वारम्‌। यथैतत्तः | 
जीवेषु | 


हद्देहोपाधिभेद कृतेषु 


घटाकाशस्थानीयेष्वात्मसु नि- 


निश्चय इत्यर्थः ॥ ६॥ 








मार्थिक ही नहीं है। परमार्थतः तो 
आकाशका कोई भेद नहीं है । अन्य 
उपाधिकृत निमित्तके सिंवा वस्तुतः 
आकाइके भेदके कारण होनेवाला 
कोई व्यवहार है ही नहीं । जैसा 
कि यह [ आकाशका भेद ] हैं 
उसी प्रकार देहादि उपाधिके भेदसे 
किये हुए घटाकारास्थानीय जीवोंमे 
मेदका निरूपण किया जानेके कारण 


ति ८2. ९ | बुद्धिमानोंने [ उस भेदका अपारः 
रूपण बुद्धिमह्निनिणयो । ~ 
रूपणात्कृतो बुद्धिमङ्किनि्णयो | माथिकल ] निश्चय किया है-यह 


| इसका तात्पर्य है ॥ ६॥ 





जीव आत्माका विकार या अवयव नहीं है 


नलु तत्र परमार्थकृत एव 


घटाकाशादिषु रूपकायादिभेद- 


व्यबहार इति? नैतदस्ति, यसात्‌ 


किन्तु घटाकाशादिमें जो रूप 
और कार्य आदिका भेद-व्यवहार है. 
वह तो वास्तविक ही है ? [ ऐसी 
शंका होनेपर कहते हैं-] यह बात 
नहीं है, क्योंकि 


नाकाशस्प घटाकाशो विकारावयवौ यथा । 


नैवात्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा ॥ ७ ॥ 


जिस प्रकार घटाकाश आकाशका विकार या अवयव नहीं है उसी 
प्रकार जीव भी आत्माका विकार या अवयव कमी नहीं है ॥ ७॥ 


|] माथा घटाकाश न तो 
परमाथाकाशस्य घटाकाशो परमार्थाकाशका i 
न विकारः; यथा सुवणस्य विकार है, जैसे कि रुचका 
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रुचकादियंथा वापां फेनबुद्‌- 
बुदहिमादिः; नाप्यव्यवो यथा 
वृक्षय शाखादिः । न तथा 
आकाशस्य घटाकाशो विकारा- 
चयबौ यथा तथा नेवात्मनः 
परस्य परमाथसतो महाकाशस्था- 
नीयस्य घटाकाशस्थानीयो जीवः 
सदा सवदा यथोक्तदष्टान्तवन्न 
विकारो नाप्यवयचः । अत | 





आत्मभेदकृतो व्यवहारो मूपै- 
वेत्यर्थः ॥ ७॥ | 


आभूषण तथा जळके पेन, बुदूबुद 
और हिम आदि हैं, और न जेसे 
शाखादि वृक्षके अवयव हैं उस 
प्रकार उसका अवयव ही है । इसी 
तरह, जैसे कि महाकाशका घटाकाइा 
विकार या अवयव नहों है उसी 
प्रकार, अर्थात्‌ उपर्युक्त दष्टान्तानुसार 


| ही, महाकाशस्थानीय परमार्थ सत्‌ 


परमात्माका घटाकारास्थानीय जीव, 
किसी अवस्थामै विकार या अवयव 


। नहीं है । अतः तात्पर्य यह है 


कि आ्रभेदजनित व्यवहार मिथ्या 
ही है॥ ७॥ 


— Ser — 
आत्मार्का मलिनता अज्ञानियोंकी हष्टिमें हे 


यसाद्यथा घटाकाशादिभेद- 
बुद्धिनिवन्धनो रूपकार्यादिभेद- 
व्यवहारस्तथा देहोपाधिजीवभेद- 
कृतो जन्ममरणादिव्यवहारः। 
तसात्तत्कृतमेव छेशकर्मफलमल- 


क्योंकि जिस प्रकार घटाकाझादि 
भेदबुद्विके कारण उसका रूप एवं 
कार्य आदि भेदव्यवहार है उसी. 
प्रकार देहोपाधिक जीवभेदके कारण 
ही जन्म-मरण आदि व्यवहार है; 
इसलिये उसका किया हुआ ही 


आए क्त कर्म ने 
बच्चमात्मनो न परमार्थत | "का हश, कर्मफठ और मसे 


इत्येतमथ दृष्टान्तेन प्रतिपिपा- 
दयिषन्नाह-- 


[युक्त होना है, परमार्थतः नहीं-- 


इसी बातको दृष्टान्तसे प्रतिपादन 
करनेकी इच्छासे कहते मण 


यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मले: | 


तथा भवत्यबुद्धानामात्मापि मलिनो मटे: 


॥ ८ ॥ 
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जिस प्रकार मूर्ख लोगोंको [ 
मलिन जान पड़ता है. उसी प्रकार 


घूलि आदि ] मळके कारण आकाश 
अविवेकी पुरुषोंकी दृष्टिमे आत्मा भी 


[ राग-द्वेषादि ] मलसे मलिन हो जाता है ॥ ८ ॥ 


यथा मवति लोके बालानाम- 
विवेकिनां गगनमाकाशं घनः 


रजोधूमादिमलेमेलिनं मलवन्न 


गगनं मरुवद्याथात्म्यविवेकिनाम्‌} 


तथा भवत्यात्मा परोऽपि यो 


विज्ञाता प्रत्यक्कलेशक्मफलमरेः 


मेलिनोऽबुद्धानां च 


रहितानां नात्मविवेकवताम्‌ । 
नद्यूपरदेशस्तृडवत्प्राण्यध्यारो- 

पितोदकफेनतरङ्कादिमांस्तथा 

नारमाबुथारोपितछ्लेशादिमणैः 


मलिनो भवतीत्यर्थः ॥ ८ ॥ 


लोकें जिस प्रकार बाळ अर्थात्‌ 
अविवेकी पुरुषोंकी दृष्टिम आकाशा 
मेघ, घूलि और घुआँ आदि मळोंके 
कारण मलिन-मळयुक्त हो जाता है, 
किन्तु आकाशके यथार्थ खरूपको 
जाननेतालोंकी दृष्टिमे ऐसा नहीं 
होता; उसी प्रकार अबुद्ध-प्रत्य- 
गात्माके विवेकसे रहित पुरुषोंकी 
दृष्टिमें, जो प्रत्यक्‌ और सबका साक्षी 
है वह परात्मा भी छेश, कर्म और 
फळरूप मोसे मलिन हो जाता है; 
किन्तु आक्षक्ञानियोंकी दृष्टिमे ऐसा 
नहीं होता । 
तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार 
ऊसरदेश तुषित प्रागीके आरोपित 
किये हुए जलके पेन और तरङ्गादि- 
से युक्त नहीं होता उसी प्रकार 
| आत्मा भी अज्ञानियोद्वारा आरोपित 
क्ेशादि मोसे मलिन नहीं 
। होता ॥ ८ ॥ 








IBA 


पुनरप्युक्तमेवा्ं प्रपञ्चयति | 


¦ फिर्‌ भी पूर्वोक्त अर्थका ही 
| विस्तार कहते हैं 
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मरणे सम्भवे चेव गत्यागमनयोरपि । 
स्थितो सवेशरीरेषु आकारोनाबिलक्षणः ॥ & ॥ 
यह आत्मा सम्पूर्ण शरीरोंमें मृत्यु, जन्म, लोकान्तरमें गमनागमन 


और स्थित रहनेमें भी आकारासे अविलक्षण है । [ अर्थात्‌ इन सब 
व्यवहारोंमें रहते हुए भी यह आकाशके समान निर्विकार और विभु है ] ॥९॥ 


घटाकाशजन्मनाशगमना- घटाकाशके जन्म, नाश, गमन, 
| आगमन और स्थितिके समान सम्पूर्ण 
शरीरोंमें आत्माके जन्म-मरणादिको 
' जन्ममरणादिराकाशेनाबिलक्षणः | आकारासे अविलक्षण ( भेदरहित ) 
ही अनुभव करना चाहिये-यह 
| इसका अभिप्राय है || ९, ॥ 
rs = 


संघाताः खमवत्सवें आत्ममायाबिसर्जिताः । 
आधिक्ये सर्वसाम्ये बा नोपपत्ति्हि बिद्यते ॥ १० ॥ 


देहादि समस्त संघात खप्नके समान आत्माको मायासे ही रचे हुए 
हैं | उनके अपेक्षाकृत उत्कर्ष अथवा सबकी समानतामें भी कोई हेतु 
नहीं है ॥ १० ॥ 
घटादिस्थानीयास्तु देहादि- |. घटादिस्थानीय देहादिसंघात 
संघाताः खप्नइऱ्यदेहादिवन्मा- | सममें दीखनेवाले देहादिके समान 
याविकृतदेहादिवज्चात्ममायावि- तथा मायावीके रचे हुए देहादिके 
सजिताः; आत्मनो मायाविद्या | ` न गग ९ 
तयाप्रत्युपरथापिता न परमार्थतः | = दै ताव यहहै कि आसामी 


माया जो अविद्या है. उसके प्रस्तुत 
सन्तीत्यर्थः । यद्याधिक्यमधिक- किये हुए हैं, परमार्थतः नहीं हैं । 


माबलिर्यरदेहायपेक्षया देवादि । यदि तियंगादि देहोंकी अपेक्षा देवता 


गमनयितिवत्सवेशरीरेष्वात्मनो 





प्रत्येतव्य इत्यथः ॥ ९ ॥ 


झां० भा० ] अद्वैतप्रकरण १२५ 
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कार्यकरणसंघातानां यदि वा | आदिके शरीर और इन्द्रियोंकी 
सर्वेषां समतेब नेषाम्रुपपत्तिः ॥ अधिकता-उत्कृष्ट ता है अथवा यदि 
सम्भवः सद्भावप्रतिपादकों | ! तचदृष्टिसे | सबकी समानता ही 


हद गा | है, तो भी, क्योंकि उनके सद्भावका 
द्यते नास्ति, हि यस्ात्त- | ` ड 


९ ' प्रतिपादक कोई हेतु नहीं है, इसलिये 
सादविद्याकृता एव न परमाथेतः वे अविद्याकृत ही हैं, परमार्थतः नहीं 


सन्तीत्यर्थः ॥ १०॥ हें-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ १० ॥ 





I सडे 


~ वरजितस्याद्व 
उत्पस््यादिवजितस्याद्वयस्या- | 


त्मतस्वबस्य  श्रृतिप्रमाणकत्वः 


उत्पत्ति आदिसे रहित अद्वितीय 
आत्मतत्वका श्रृतिप्रमाणकल प्रदर्शित 
करनेके लिये [ उपनिषद्‌के ] वाक्यो- 


प्रदर्शनाथ वाक्यान्युपन्यस्यन्ते-- | का उल्लेख किया जाता है 
रसादयो हि ये कोशा व्याख्यातास्तैत्तिरीयके । 
तेषामात्मा परो जीवः खं यथा संप्रकाशितः ॥ ११ ॥ 


तैत्तिरीय श्रृंतिमें जिन रसादि [ अन्नमयादि ] कोशोंकी व्याख्या 
की गयी है, आकाशवत्‌ परमात्मा ही उनके आत्मा जीवरूपसे 


प्रकाशित किया गया है ॥ ११ ॥ 
रसादयोऽन्नरसमयः प्राणमय 
इत्येवमादयः कोशा इब कोशा 
अस्यादेरिवोत्तरोत्तरस्यापेक्षया 
बहिरभावास्पूर्वपूवेस्य व्याख्याता 
विस्पष्टमाख्यातास्तेत्तिरीयके 


तैत्तिरीयकमें अर्थात्‌ तैत्तिरीक- 
शाखोपनिषद्वल्ठीमै जिन रसादि- 
अन्नरसमय एवं प्राणमय इत्यादि 
कोशोंकी व्याख्या-स्पष्ट विवेचना 
की गयी है और जो उत्तरोत्तरकी 
अपेक्षा पूर्व-पूर्व बहिःस्थित होनेके 


तेत्तिरीयकशाखोपनिषद्रछठयां तेषां| कारण खडगके कोशके समान कोश 
कोशानामात्मा येनात्मना पश्चापि | कहे गये हैं उन कोशोंका आत्मा, 
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कोशा आत्मवन्तोऽन्तरतमेन, 
स हि सर्वेषां जीवननिमित्तत्वा- 
जीवः । 


कोऽसावित्याह- पर एवात्मा 
यः पूर्व “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” 
( ते० उ०२ । १ ) इति प्रकृतः। 
यसादात्मनः स्मम्ममायादिबदा- 
काश्ादिक्रमेण रसादयः कोश- 
लक्षणाः संघाता आत्ममाया- 
विसजिता इत्युक्तम्‌ । स आत्मा- 
साभियेथा खं तथेति संप्रकाशित 
“आत्मा ह्याकाशवत्‌” (अद्वैतः 
३) इत्यादिश्वोके; । न ताकिक- 
परिकटिपितात्मवरपुरुषबु द्वि- 
प्रमाणगम्य इत्यभिप्रायः ॥११॥ 





जिस अन्तरतम आत्माके कारण 
पाचों कोश आत्मवान्‌ हैं, वही सबके 
जीवनका निमित्त होनेके कारण 
“जीव! कहलाता है । 

वह कौन है! इसपर कहते हैं 
वह परमात्मा ही है, जिसका पहले 
“स॒त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ”' इत्यादि 
बाक्योंमें प्रसङ्ग है और जिस 
आत्मासे खप्न और माया आदिके 
समान आकाशादि क्रमसे को शरूप 
संघात आत्माकी मायाते ही रचे 
गये हैं-ऐसा कहा गया है ! उस 
आत्माको हमने “आत्मा ह्याकाशः 
वत्‌” इत्यादि छोकोंमें, जैसा आकाश 
है उसीके समान प्रकाशित किया 
है । तात्पर्य यह है कि वह तार्किकों- 


| के कल्पना किये इए आत्माके समान 


मनुष्यकी बुद्धिसे प्रमाणित होनेवाढा 
नहीं है ॥ ११॥ 


“Eo 

ठयोद्वयोमे ७ 
ँघुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितम्‌ । 
पृथिव्यामुदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः ॥ १२ ॥ 


लोकमें, जिस प्रकार एथिबी और उदरमे एक ही आकाश प्रकाशित 
हो रहा है उसी प्रकार [ बृहदारण्योक्त ] मधु ब्रह्मणमें जावीर 
अधिदेवत-इन ] दोनों खार्नेमि एक ही ब्रह्म निरूपित किया गया है ॥१२॥ 


शां० भा० ] 


> 
अद्तप्रकरण 


१२७ , 


SE A As > ss ls Sas Ss as 


किं चाधिदेवमध्यात्मं च 
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः एथि- 
च्या्यन्तर्गतो यो विज्ञाता पर 


Oe 
एवात्मा ब्रह्म सर्वमिति 
दवयोद्वयोराद्वैतक्षयात्परं ब्रह्म 


ग्रकाशितम्‌ । क्ेत्याइ- ब्रह्मः 
बिद्याख्यं मध्वमृतमसृतत्बं मोद- 
नहेतुत्वाड्िज्ञायते यसिन्निति 
मधुज्ञानं मधुत्राह्णं तसिन्नि- 
त्यर्थः | किमिवेत्याह पृथिव्याः 
मुद्रे चेव यथैक आकाशोऽनुमा- 
नेन प्रकाशितो लोके तद्वदिः 
त्यर्थः ॥ १२॥ 





तथा अधिदेंवत और अध्यात्म 
भेदसे जो तेजोमय और अमृतमय 
पुरुप प्रथिवीके भीतर है और जो 
विज्ञाता परमात्मा ब्रह्म ही सत्र कुछ 
है-इस प्रकार द्वेतका क्षय होनेपर्यन्त 
दोनों स्थानोंमें परत्रह्मका ही प्रति- 
पादन किया गया है । कहाँ किया 
गया है ? सो बतळाते हैं---जिसमें 
ब्रह्मविद्यासंज्ञक मधु यानी अमृतका 
ज्ञान है--आनन्दका हेतु होनेके 
कारण उसका अमृतत्व है--उस 
मधुज्ञान यानी मधुब्राह्मणमें [ उसका 
प्रतिपादन किया गया है] । 
किसके समान प्रतिपादन किया है ? 
इसपर कहते हैं कि जिस प्रकार लोकमें 
अनुमानसे पृथिवी और उदरमें एक 
ही आकाश प्रकाशित होता. है, 
उसी तरह [ इनकी एकता समझो] 
यह इसका अभिप्राय है ॥ १२ ॥ 


“oS 
आत्मैकत्व ही समीचीन है 


जीवात्मनोरनन्यल्वमभेदेन 


प्रशस्यते । 


नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेव हि समञ्जसम्‌ ॥ १३॥ 

क्योंकि जीव और आत्माके अभेदरूपसे एकत्वकी प्रशंसा की 

गयी है और उनके नानात्वकी निन्दा की गयी है इसलिये वही [ यानी 
उनकी .एकता ही ] ठीक है ॥ १३ ॥ 
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यद्युक्तितः शरुतितश्च निर्धारितं 
जीवस्य परस्य चात्मनो जीवा- 
त्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते 
स्तूयते शास्रेण व्यासादि भिश्च । 
यञ्च सवेप्राणिसाधारणं खाभाविक 
~ ANAC रचितं 
शाख्नतर हिष्कृतैः कुतार्किकेवि 
नानात्वदशन निन्द्यते “न तु 
तद्‌द्वितीयमस्ति” ( बृ० उ०। ४ 
३।२३) “द्वितीयाद्वै भयं | 
भवति’ (ब्रु उ० १।४।२) 
"'उद्रमन्तर कुरुते, अथ तस्य | 
भयं भवति ” (ते० उ० २। 
७। १) “इद्‌ सर्वे यदयमात्मा’ 
(ब्रउ०२।४।६,४।५।७) 
“मृत्यो! स मृत्युमामोति य इह 
नानेव पश्यति” ( क० उ० २। 
१ । १०) इत्यादिवाक्येश्वा- 
्यैश्च ब्रह्मविद्भिः । यच्चैतततदेवं 
हि समञ्जसमृज्ववबोधं न्याय्यः 
मित्यर्थः । यास्तु ताकिकपरि- 
कल्पिताः कुदृष्टयस्ता अनृज्च्यो 
निरूप्यमाणा न घटनां प्राअन्ती- 
त्यभिप्रायः ।। १३ ॥ 





क्योंकि युक्ति और श्रृतिसे 


| निश्चय किये हुए जीव और परमात्मा- 


के एकत्वकी शास्र और व्यासादि 
मुनियोंने समानरूपसे प्रशंसा यानी 
स्तुति की है और शाखबाह्य 
कुतार्विकोंद्वारा कल्पित सर्वेप्राणि- 
साधारण खाभाविक नानाखदर्शनकी 
“उससे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं 
है” “दूसरेसे निश्चय भय होता है” 
“जो थोड़ा-सा भी भेद करता है, 
उसे भय प्राप्त होता है” “यह 
जो कुछ है सब आत्मा है” “जो 
यहाँ नानात्रत्‌ देखता है वह 
मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है” 
इत्यादि वाक्यों तथा अन्य ब्रह्मवेत्ताओं- 
द्वारा निन्दा की गयी है । यह जो 
[ बतलाया गया ] है वह इसी 
प्रकार समञ्जस-सरळ बोधगम्य 
अर्थात्‌ न्याययुक्त है। तथा तार्किकों- 
की कल्पना की हुई जो कुदष्टियाँ हैं वे 
सरल नहीं हैं; अभिप्राय यह है कि 
वे निरूपण की जानेपर प्रसंगके 
अनुरूप नहीं ठहरतीं | १३ ॥ 


शुत्युक्त अवि-बह्ममेद गोण है 
जीवात्मनो; प॒थक्त यत्मागुत्पत्तेः प्रकीर्तितम्‌ । 
भविष्यद्वृत्त्या गौण तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते ॥ १४ ॥ 


शां० भा० ] 
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पहले ( उपनिषर्दोके कर्मकाण्डमें ) उत्मत्तिबोधक वाक््योंद्वारा जो 
जीव और परमात्माका ऐथक्त्व बतलाया है वह भविष्यद्‌-वृत्तिसे गोण है, 
उसे मुख्य अर्थ मानना ठीक नहीं है ॥ १४ ॥ 


नजु श्रुत्यापि जीवपरमात्मनोः | 


पृथक्त्वं यत्प्रागुत्पत्तेरुत्प्यर्थोप- 
निषद्वाक्येभ्यः पूर्वं प्रक्रीतिंतं 
कर्मकाण्डे अनेकशः कामभेदत 
इदंकामोऽदः्काम इति; परश्च 
“स॒ दाधार पृथिवीं द्याम्‌” 
(ऋण०सं० १०।१२१।१) इत्यादि- 
मन्त्रवणे;; तत्र कथं कमज्ञानकाण्ड- 
वाक्यविरो धे ज्ञानकाण्डवाक्यार्थ- 


स्येवेकत्वस्य सामञ्जस्यमवधायेत 
इति ? 


अत्रोच्यते--“यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते” (ते? उ० ३। 
१ )“यथाअमेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः” 
( बृ० उ० २।१। २०)“तसाद्वा 
एतसादात्मन आकाशः संभूतः” 
(तै०उ०२।१।२) “तदैक्षत” 





शंका-जंब श्रृतिने भी पहले- 
कर्मकाण्डमें उत्पत्ति-प्रतिपादक उप- 
निषद्‌-तराक्योंद्वारा 'इदंकामः!“अद:- 
कामः? आदि प्रकारसे [ कर्मकाण्डमें 
भिन्न-भिन्न कामनाओंवाले कर्माधिकारी 
पुरुषके समान ] अनेकों कामनाओं- 
के भेद्से जीव और परमात्माका भेद 
प्रतिपादन किया है तथा परमात्माका 
“उसने प्रथिवी और दुलोकको 
धारण किया” इत्यादि मन्त्रवणोसि 
प्रथक्‌ ही निर्देश किया है, तत्र इस 
प्रकार कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डके 
वाक््योमें विरोध उपस्थित होनेपर 
केवल ज्ञानकाण्डोक्त एकत्वका ही 
सामञ्जस्य ( यथार्थत्व ) किस प्रकार 
निश्चय किया जा सकता है ?. 

समाधान-इस विषयमें हमारा 


कथन है कि “जहाँसे ये सब भूत 
उत्पन्न होते हैं? “जिस प्रकार 
अग्निसे नन्हीं-नन्हीं चिनगारियाँ 
[ निकलती हैं |? “उसी इस आत्मा- 


(छा० उ० ६ | २। ३) | से आकाश उत्पन्न हुआ” “उसने 
“तत्तेजोऽसृजत’ ( छा० ३० | ईक्षण किया” “उसने तेजको रचा” 
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६। २। ३) इत्यायुत्पत्त्यर्थापनि- 
बद्वाक्येभ्यः प्राकपृथवत्वं कर्मकाण्डे 
प्रकीतितं यत्तन्न परमार्थम्‌ । कि 
तहिं ? गौणं महाकाशघटा- 
काशादिभेदवत्‌ । यथौदनं 
पचतीति अविष्यद्वच्या तद्वत्‌ । 
न हि भेदवाक्यानां कदाचिदपि 
मुख्यभेदाथत्वमुपपद्यते । खामा- 
विकाविद्यावत्प्राणिभेद दृष्टयनुवा- 
दिल्वादात्ममेदवाक्यानाम्‌ । 

इह चोपनिषस्प्पत्तिप्रलयादि- 
वाक्येजीवपरमात्मनोरेकत्वमेब 
प्रतिपिपादयिषितम्‌ ' ड 
(छा०उ० ६।८-१६) 'अन्योऽ- 
सावन्योऽहमस्ीति न स बेद” 
( बृ० उ० १। ४। १०) 
इत्यादिभिः । अत उपनिषत्सु | 
एकत्वं श्रुत्या प्रतिपिपादयिपितं 


भविष्यतोति भापिनीमेकवृत्ति- 


माश्रित्य लोके भेददष्टयनुवादो 
गोण एवेत्यभिप्रायः । 














इत्यादि उत्पत्त्यर्थक उपनिषद्वाक्योंसे 
पहले कर्मकाण्डमें जो पृथकक्‍त्वका 
प्रतिपादन किया गया है वह 
परमार्थतः नहीं है । तो कैसा है : 
वह महाकाश और घटाकाशादिके 
भेदके समान गोण है और जिस 
प्रकार भव्रिष्पद्दृष्टिसे 'भात पकाता 
हे!* ऐसा कहा जाता है उसीके 
समान है। आत्म-भेदवाक्योंका मुख्य 
भेदप्रतिपादकत्व॒ कभी सम्भव नहीं 
है, क्योंकि भेदवाक्य तो अज्ञानी 
पुरुषोंकी खाभाविकी भेददृष्टिका ही 
अनुवाद करनेवाले हैं । 

यहाँ उपनिषदोंमें तो “तू वह 
हे” “यह अन्य है और मैं अन्य 
हैँ [ऐसा जो जानता है] वह 
नहीं जानता” इत्यादि श्रुतियोंकि 
अनुसार उतपत्ति-प्रठयादि-बोधक 
वार्क्योसे भी जीव और परमाः 
त्माका एकत्व ही प्रतिपादन करना 
इष्ट है । अतः उपनिषदोंमें श्रृतिको 
एकत्व ही प्रतिपादन करना इष्ट 
होगा-इस भविष्यद्वृत्तिको आश्रय 
करके लोकमें भेददृष्टिका अनुवाद 
__  ' गोण ही है-यह इसका अभिप्राय है ।_ 





“मात? उब को कहते हैं र 
म > एक कहते हैं, जो चावल पकाये जाते दै 
उनकी संज्ञा “मात? नहीं है। अतः इस वाक्यभे जो उनके लिये “भात? शब्दका 


प्रयोग हुआ है वह भविष्यद्दृश्सि हे | 
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अथ वा “तदैक्षत” (छा० | अथवा “उसने ईक्षण किया” 
उ० ६।२। ३) “तत्तेजोऽ- | “उसने तेजको रचा” इत्यादि 
सृजत” ( छा० उ० ६) २।३ ) | श्रुतियोंद्वारा जो उंत्पत्तिसे पूर्व “एक 
इत्याचुत्पत्तेः प्राक्‌ “एकमेवा- मेवाद्वितीयम” इत्यादि प्रकारसें 


द्वितीयम्‌’? (छा० उ० ६।२।२) 
इत्येकत्वं प्रकोतितम्‌ । तदेव च 
“तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि’ 
(छा० 3० ६।८-१६) इत्येकत्वं 
भविष्यतीति तां भविष्यद्वृत्तिम- 


एकत्वका निरूपण किया है बह 


| “वह सत्य है, वह आत्मा है और 


वही तू है” इस प्रकार आगे एकत्व 
| हो जायगा इस भविष्यद्वृत्तिसे जहाँ- 





| कहीं किसी वाक्थमें जीव और 
| आत्माका प्रथक्व जाना गया है 


पेक्ष्य यज्ञीवात्मनोः पृथक्त्वं यत्र | उसी प्रकार-गौण है, जैसे कि भात 
~ ® रण |i ~ में 
कचिद्वाक्ये गम्यमानं तह्ौणम्‌, | पकाता है? इस वाक्यमें [ “भातः 
यथौदनं पचतीति तद्वत्‌ ॥१४॥ | शब्दका प्रयोग ] ॥ १४ ॥ 
“ES 


हष्टान्तयुक्त उत्पत्ति-श्रुतिकी व्यवस्था 


ननु यदयुतपत्तेः ग्रागजं सवे- | 
मेकमेता द्वितीयं तथाप्युत्पत्तेरूध्वं 
जातमिदं सवं जीवाश्च भिन्ना 
इति, मेवम्‌ ; अन्याथत्वाहुत्पत्ति- 
श्रुतीनाम्‌ । पूर्वमपि परिहृत 
एवायं दोषः खप्नवदात्ममाया- 
बिसजिताः संघाता घटाकाशो- 
त्पत्तिभेदादिवज्ञीवानामुत्पत्ति- 
भेदादिरिति । इत एवोत्पत्तिः 


यदि कहो कि उत्पत्तिसे पूर्व तो 
सब अजन्मा तथा एक ही अद्वितीय 
है तथापि उसके पीछे तो सब 
उत्पन्न हुआ हो है और तब जीव 
भी भिन्न ही हैं-तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि उत्पत्तिसूचक 
श्रुतियाँ दूसरे ही अभिप्रायसे हैं । 
'देहादिसंघात खप्तके समान 
आत्माकी मायासे ही प्रस्तुत किये हुए 
हैँ? तथा 'घटाकाराकी उत्पत्तिसे 
होनेवाले भेदके समान जीवोंकी 
उत्पत्तिके भेद हैं? इन वाक्योंद्वारा 
पहले भी इस दोषका परिहार किया 
ही जा चुका है । इसीलिये पूर्वोक्त 
उत्पत्ति-भेदादिसूचक श्रृतियोंसे उन- 
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भेदादिश्रुतिभ्य आकृष्य इह | का निष्कर्ष लेकर यहाँ फिर उन 
र ॥नामैदपर्यप्रतिपि उत्पत्तिश्रृतियोंका ्र्मात्मैक्यपरल 
पुनरुत्पत्तिश्रुतीनामदपयप्राताप- प्रतिपादन करनेकी इच्छासे उपन्यास 
पादयिषयोपन्यासः- किया जाता है-- 
मृह्रोहविस्फुलिङगायैः सृष्टियी चोदितान्यथा । 
उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन ॥ १५॥ 


[ उपनिषदोंमें ] जो मृत्तिका, लोहखण्ड और विस्फुलिङ्गादि दषटान्तों- 
द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिका निरूपण किया है वह [ ब्रह्मात्मेक्यमें ] 
बुद्धिका प्रवेश करानेका उपाय है; वस्तुतः उनमें कुछ भी भेद नहीं 
है ॥ १५॥ 


मृ्लोहविस्फुलिङ्गादिदष्टान्तो- | उृत्तिका, लोहपिण्ड और विस्फु- 

पन्यासैः डिंगादिके दष्टान्तोंका उपन्यास करके 
न्यासैः सृष्टिया चोदिता जो भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिको 
प्रकाशितान्यथान्यथा च स सवे! | प्रकाशित अर्थात्‌ कल्पित किया 
गया है वह सृष्टिका सम्पूर्ण प्रकार 
हमें जीव और परमात्माका एकत्व 
बुद्धधवतारायोपायोज्साकम्‌ । | निश्चय करानेवाली बुद्धि प्राप्त कराने- 
रिः के लिये है, जिस प्रकार कि प्राण- 

यथा ग्राणसवाद्‌ वागाद्यासुर | संवादमें प्राणकी उत्कृष्टताका बोध 


पाप्मनेधायाख्यायिका कल्पिता | करानेके लिये वागादि इन्द्रियोके 
असुसेंद्वारा पापसे विद्ध हो जानेकी 
प्राणवेशिष्टयबोधावताराय । | आख्यायिका% कल्पना की गयी है । 


% छान्दोग्य उपनिषद्के प्रथम प्रपाठकके द्वितीय खण्डमें यह आख्यायिका 
इस प्रकार आयी है--एक बार देवताओंका असुरोंके साथ युद्ध छिड़ गया । 
यहाँ असुरसे मनकी राजसवृत्ति और देवतासे सात्विकवृत्ति समझनी चाहिये । 
इन दोनों इत्तियोका पारस्परिक युद्ध चिरप्रसिद्ध है । देवताओंने असुरोकों 
उक्गीयविद्याके प्रभावसे परास्त करना चाहा । अतः उन्होंने वाक आदि प्रत्येक 


सृष्टिप्रकारो जीवपरमात्मेकत्व- 
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तदप्येसिद्धमिति चेत्‌ । 


न; शाखाभेदेष्वन्यथान्यथा 
च प्राणादिसंवादअ्रवणात्‌ । यदि 
हि संवादः परमार्थ एवाभूदेकरूप 
एवं संवादः स्वेशाखाखश्रोष्यत 
विरुद्धानेकप्रकारेण नाश्रोष्यत । 
श्रूयते तु; तान्न तादथ्य 
संवादश्रुतीनाम्‌ । तथोत्पत्ति- 
वाक्यानि प्रत्येतव्यानि । 

कल्पसर्गभेदात्संवादश्रुतीना- 
ुतपत्तिश्रुतीनां च प्रतिसर्ग- 
मन्यथात्वमिति चेत्‌ ? 





पूर्व०-परन्तु यह वात भी तो 
सिद्ध नहीं हो सकती ।# 

सिद्धान्ती-नहीं; भिन्न-भिन्न 
शाखाओंमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्राण- 
संवाद खुना जानेके कारण [उस- 
का यही तात्पर्य होना चाहिये ] ।† 
यदि यह संवाद वस्तुतः हुआ होता 
तो सम्पूर्ण शाखाओमें एक ही 
संवाद सुना जाता, परस्पर विरुद्ध 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे नहीं । परन्तु 
ऐसा सुना ही जाता है; इसलिये 
संवादश्रुतियोंका तात्पर्य यथाश्रुत 
अर्थमें नहीं है । इसी प्रकार उत्पत्ति- 
वाक्य भी समझने चाहिये । 

पूर्व ०-प्रत्येक कल्पकी सृष्टिके 
भेदके कारण संवादश्रुति और उत्पत्ति- 
श्रुतियोंमे प्रत्येक सर्गके अनुसार भेद 
है-यदि ऐसा मानें तो ? 





इन्द्रियको एक-एक करके उद्गौथ-गानमें नियुक्त किया; किन्तु प्रत्येक ही इन्द्रिय 
खार्थपरताके पापसे असुरोंके सामने पराभूत, हो गयी । अन्तमें मुख्य प्राणको 
नियुक्त किया गया । वह सभीके लिये समान भावसे सामगान करने लगा, 
अतः असुरगण उसका कुछ भी न ब्रिगाड़ सके और देवताओंको विजय प्राप्त 
हुई । 

# अर्थात्‌ उन आख्यायिक्राओंका तात्पर्यं प्राणकी उत्कृष्टटाका बोध 
करानेमें ही है । 

† इसी आशयकी एक आख्यायिका बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अध्याय ६ 
ब्राह्मण १ में ओर दूसरी बृह० उ० अध्याय १ ब्राह्मण ३ में भी है । 
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न; निष्प्रयोजनत्वाद्यशोक्तः 
बुद्वचवतारम्रयोजनव्यातरेकेण । 
न हान्यप्रयोजनवत््वं संवादो- 
त्पत्तिश्रतीनां शक्यं करपयितुम्‌ । 
तथात्वप्रतिपत्तये ध्यानार्थ- 
मिति चेन्न; कलहोत्पत्तिप्रलयानां 
प्रतिपत्तेरनिष्टत्वात्‌ । तसा- 
दुत्पस्मादिश्रतय आत्मैकत्व- 


बुद्धयवतारायेबव नान्यार्थाः 





सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि श्रुतिका 
उपर्युक्त [ ब्रह्मात्मेकत्वमें | बुद्धि- 
प्रवेशरूप प्रयोजनके अतिरिक्त अन्य 
कोई प्रयोजन ही नहीं है । प्राण- 
संत्राद और उतपत्तिश्रृतियोंका इसके 
सिवा और कोई प्रयोजन नहीं 
कल्पना किया जा सकता । यदि 
कहो कि उनकी तट्रूपता प्राप्त करने- 
के प्रयोजनसे ध्यानके लिये ऐसा 
कहा गया है, तो ऐसा भी सम्भव 
नहीं है, क्योंकि कलह तथा उत्पत्ति 
या प्रल्यकी प्राप्ति किसीको इष्ट 
नहीँ हो सकती । अतः उत्पत्ति 
आदि प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियाँ 
आम्मैकंत्वरूप बुद्विकी प्राप्तिके ही 


करपयितुं युक्ताः । अतो | छिये हैं, उन्हें किसी और प्रयोजन- 


नास्त्युत्पत्यादिकृतो भेदः 


कथंचन ॥ १५॥ 





के लिये मानना उचित नहीं है । 
अतः उत्पत्ति आदिक्रे कारण होने- 
वाळा भेद कुछ भी नहीं है ॥१०॥ 


त्रिविध अधिकारी ओर उनके लिये उपासनावीवि 


यदि पर एवात्मा नित्यशुद्ध- 
बुद्धमक्ततभाव एकः परमार्थः 
सन्‌ “एकमेवाद्वितीयम्‌” ( छा० 


उ० ६।२।२) इत्यादिः 


श्रुतिम्योऽसदन्यत्किमर्थेयम्नुपा- 
सनोपदिष्टा “आत्मा वा अरे 


द्रष्टव्यः? ( ब्‌०३० २।४। ५ ) 


ंका-यदि “एकमेवाद्वितीयम्‌” 
इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार परमार्थतः 
एकमात्र नित्य-शुद्भ-बुद्भ-मुक्तखरभाव 
परमात्मा ही सत्य है, अन्य सत्र 
मिथ्या है, तो “अरे, इस आत्माको 
साक्षात्कार करना चाहिये” “जो 
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“य आत्मापहतपाप्मा” ( छा० | आत्मा पापरहित है”*'वह(अधिकारी) 


उ०८।७।१,३) “स क्रतुं 


क्रतु ( उपास्यसम्बन्धौ संकल्प ) 


77) ८६ आत हे प्रक 
कुवीत” (छा० उ०३।१४। १) | छाला है-इस प्रकार ही 


“आत्मेत्येवोपासीत” ( बृ० उ० 
१।४।७) इत्यादिश्रृतिभ्यः, 
कर्माणि चाम्रिहोत्रादीनि ? 


शृणु तत्र कारणमू-- 


उपासना करें” इत्यादि श्रृतियोंद्वारा 
इस उपासनाका उपदेश क्यों दिया 
गया है ? तथा अग्निहोत्रादि कर्म 
भी क्यों बतळाये गये हैं ? 


| समाधान-इसमें जो कारण है, 


| सो सुनो-- 
आश्रमाख्रिविधा हीनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयः । 
उपासनोपदिष्टेयं तदर्थमनुकम्पया ॥ १६॥ 


आश्रम ( अधिकारी पुरुष ) तीन प्रकारके हैं---हीन, मध्यम और 
उत्कृष्ट दष्टित्राले | उनपर कृपा करके उन्हींके लिये यह उपासना उपदेश 


की गयी है ॥ १६ ॥ 


आश्रमा आश्रमिणोऽधिकृताः, 
वणिनश्च मार्गगाः, आश्रम- 
शब्दस्य प्रद्‌शेनार्थत्वा त्त्रिविधाः। 
कथम्‌ ? हीनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयः । 
हीना निकृष्टा मध्यमोत्कृष्टा च 
इृष्टिदंशनसामथ्य येषां ते मन्द- 
मध्यमोत्तमबुद्विसाम्योपिता 
इत्यर्थः । 


आश्रमाः-कर्माधिकारी आश्रमी 
एवं सन्मार्गगामी वणीलोग-क्योंकि 
“आश्रमः शब्द उनका भी उप- 
लक्षण करानेत्राला है--तीन प्रकारके 
हैं । किस प्रकार £--हीन, मध्यम 
और उत्कृष्ट दृष्टिवाले अर्थात्‌ जिनकी 
दृष्टि यानी दर्शनसामथ्य॑ हीन- 
निकृष्ट, मध्यम और उत्कृष्ट है ऐसे 
मन्द्‌, - मध्यम ओर उत्तम बुद्धिकी 
सामर्थ्ये सम्पन्न है । 


१२६ 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


[ गौ० का» 


Ae Ae ae ain बिग sie dls As यि es eis व्यि 


उपासनोपदिष्टेयं तदर्थ मन्द- 
मध्यमदष्टचाश्रमाद्यर्थं कर्माणि 
च, न चात्मेक एवाद्वितीय इति 
निश्चितोत्तमदृष्टयथं दयालुना 
वेदेनानुकम्पया सन्मागगाः सन्तः 
कथमिमामुत्तमामेकत्वरष्टिं ग्राप्नु- 
युरिति । “यन्मनसा न मनुते 





येनाहुर्मनो मतम्‌ तदेव ब्रह्म 
त्वं विद्वि नेदं यदिदमुपासत” 
(के०उ० १।५) “तस्बमसि’ 
(छा०उ०६। ८-१६) “आत्मैवेदं 
सवेम्‌” ( छा० उ० ७। २५।२) 
इत्यादिश्रुतिभ्यः ॥ १६॥ 


उन मन्द और मध्यम दृष्टिवाले 
आश्रमादिके लिये ही इस उपासना 
और कर्मका उपदेश किया गया है, 
आत्मा एक और अद्वितीय ही है! 
ऐसी जिनकी निश्चित उत्तम दृष्टि 
है, उनके लिये उसका उपदेश नहीं 
है । दयालु वेदने उसका इसीलिये 
उपदेश किया है कि जिससे वे 
किसी प्रकार सन्मार्गगामी होकर 
“जिसका मनसे मनन नहीं किया 
जा सकता, बल्कि जिसके द्वारा 
मन मनन किया कहा जाता है 
उसीको तू ब्रह्म जान; यह, जिसकी 
तू उपासना करता है, ब्रह्म नहीं 
है” “वह तू है” “यह सत्र आत्मा 
ही है” इत्यादि श्रुतियोंद्वारा प्रति- 
पादित इस उत्तम एकत्व-दृष्टिको 
प्राप्त कर सके ॥ १६ ॥ 


+>->औ#(<-5 


अद्वैतात्मदर्शन किसका विरोध! नही है 


शास्रोपपत्तिम्यामवधारित- 
त्वादद्यात्मदशन सम्यग्दर्शनं 
तद्वाद्यत्वान्मिथ्यादशेनमन्यत्‌ । 
इतश्च मिथ्यादशेन द्वैतिनां राग- 
द्वेषादिदोषास्पदत्वात्‌। कथम्‌? 


शास्र और युक्तिसे निश्चित 
होनेके कारण अद्वितीय आत्मदर्शन 
ही सम्यग्दशन है, उससे बाह्य 
होनेके कारण और सब्र दर्शन मिथ्या 
हैं । द्वेतवादियोंके दर्शन इसलिये 
भी मिथ्या हैं, क्योंकि वे राग-द्वेषादि 
दोषोंके आश्रय हैं; किस प्रकार ? 
[सो बतलाते हैं ]-- 
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स्वसिडान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढम्‌ । 
परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते ॥ १७॥ 
द्वैतवादी अपने-अपने सिद्धान्तोंकी व्यवस्थामें दढ आग्रही होनेके 
कारण आपसमें विरोध रखते हैं; परन्तु यह [ अद्वैतात्मदर्शन ] उनसे 


बिरोध नहीं रखता ॥ १७ || 


खसिद्धान्तव्पवस्थासु र | 


न्तरचनानियमेषु कपिलकणाद- 
बुद्धाहतादिष्टचनुसारिणो द्वैति- 
नो निश्चिताः। एवमेवैष परमार्थो 
नान्यथेति तत्र तत्रानुरक्ताः 
ग्रतिपक्षं चात्मनः पश्यन्तस्तं 
द्विषन्त इत्येवं रागद्वेषोपेताः 
खसिद्वान्तदर्शननिमित्तम्‌ एव 
परस्परमन्योन्यं विरुध्यन्ते । 
तैरन्योन्यविरोधिभिरसदीयो- 
ऽयं वैदिकः सर्वानन्यत्वादात्मैक- 
त्वदर्शनपक्षो न विरुध्यते यथा 
स्वहस्तपादादिभिः । एवं 
, रागद्वेषादिदोषानास्पदत्वादा- 
स्मैकत्वबुद्धिरेव ८३ 
भिप्रायः ॥ १७॥ 





खसिद्वान्तम्यवस्थामै अर्थात्‌ 
अपने-अपने सिद्धान्तकी रचनाके 
नियमोंमें कपिल, कणाद, बुद्ध और 
अर्हत्‌ ( जिन ) की इष्टियोंका अनु- 
सरण करनेवाले द्वैतवादी निश्चित 
हैं; अर्थात्‌ यह परमार्थतत्त इसी 
प्रकार है अन्यथा नहीं-इस प्रकार 
अपने-अपने सिद्भान्तमें अनुरक्त हो 
अपने प्रतिपक्षीको देखकर उससे 
देष करते हैं | इस तरह राग-द्वेपसे 
युक्त हो अपने-अपने सिद्भान्तके 
दर्शनके कारण ही परस्पर एक- 
दूसरेसे विरोध मानते हैं । 

उन परस्पर विरोध माननेवालों- 
से हमारा यह आत्मैकलदर्शनरूप 
वेदिकसिद्वान्त सबसे अभिन्न होनेके 
कारण विरोध नहीं मानता; जिस 
प्रकार कि अपने हाथ-पाँव आदिसे 
किसीका विरोध नहीं होता । इस 
प्रकार राग-द्वेषादि दोषोंका आश्रय 
न होनेके कारण आममेकत्वबुद्धि 
ही सम्यग्दष्टि है-यह इसका 
तात्पर्य है ॥ १७ ॥ 


तार फसेर 
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अद्वैतात्मदर्शनके अविरोधी होनेमें हेतु 
केन हेतुना तेने विरुष्यत| किस कारण उनसे इसका 
इत्युच्यते | बिरोध नहीं है-इसपर कहते हैं--- 
अद्वेत॑ परमार्था हि द्वैतं तड्लेद उच्यते । 
तेषामुभयथा हतं तेनायं न विरुडयते ॥ १८॥ 
अद्वैत परमार्थं है और द्वैत उसीका भेद ( कार्य ) कहा जाता है, 
तथा उन (द्वैतबादियों) के मतमें [ परमार्थ और अपरमार्थ | दोनों प्रकारसे 
वेत ही है; इसलिये उनते इसका विरोध नहीं है ॥ १८ ॥ 
अद्वैतं परमार्थ हि यसाद्दवेतं | अद्वैत परमार्थ है; और क्योंकि 
नानात्वं तस्याट्वैतस्य भेदस्त- | द्वैत यानी नानात्व उस अद्वेतका 
ड्वेदस्तस्य कार्य मित्यर्थः। “एकमे- | भेद अर्थात्‌ उसका कार्य है, जैसा 
वाद्वितोयम्‌” (छा० उ० ६ । | कि “एकमेवाद्वितीयम्‌ “तत्तेजोऽः 
२ । २) "तत्तेजोऽसृजत | सजत’ इत्यादि श्रुतियोंसे तथा 
(छा० उ०६।२।३) इति| समाधि मूच्छौ अथवा सुषुप्तिमें अपने 
श्रुतेः उपपत्तेश्च खचित्त- | चित्तके स्फुरणका अमाव हो जानेपर 
स्पन्दनाभावे समाधौ मूछायां | द्वेतका भी अभाव हो जानेके कारण 
सुषु्ौ चाभावात्‌ । अतस्तद्भेद | युक्तिसे भी सिद्ध होता है; इसलिये 
उच्यते दैतम्‌ । ` | दवेत उसका भेदः कहा जाता है । 
दैतिना तु तेपां परमार्थतश्चा- 
परमार्थतश्चोभयथापि द्वैतमेव । 
यदि च तेषां श्रान्तानां दवैत- 
दृष्टिरसाकमदवेतदृष्टिरभ्रान्ता- 


किन्तु उन द्वेतवादियोंकी दृष्टिमें 
तो परमार्थतः और अपरमार्थतः 
दोनों प्रकार द्वैत ही है । यदि उन 
भ्रान्त पुरुषोंकी द्वैतदष्टि है और हम, 
i श्रमहीर्नोकी अद्वेतदृष्टि है तो इस 
नाम्‌ तेनायं हेतुनासत्पक्षो न | कारणे ही हमारे के उनसे 
विरुध्यते तैः । “इन्द्रो मायाभिः | विरोध नहीं हे । “इन्द्र मायाते 
पुरुरूप इयते” ( वृ० उ० २। | अनेक रूप धारण करता हे 


TT 


| 


| 


| 
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५।१९) “न तु तद्द्वितीयमस्ति” | “उससे भिन्न दूसरा है ही नहीँ” 
(बू उ० ४ | ३ २३) इति | इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही प्रमाणित 
श्रतेः । होता है । 
यथा मत्तगजारूढ उन्मत्तं | जिस प्रकार मतवाले हाथीपर 
चढ़ा हुआ पुरुष किसी उन्मत्त 
भूमिष्ठं प्रतिगजारुढोऽहं गजं वाहय| भूमिस मनुष्यके प्रति, ठसके ऐसा 
कहनेपर भी कि 'में तेरे प्रतिद्वन्द्वी 
मां प्रतीति ब्रुबाणमपि तं प्रति | हाथीपर चढ़ा हुआ हूँ त्‌ अपना 
हाथी मेरी ओर बढ़ा दे! विरोधबुद्वि 
न वाहयत्यविरोधबुद्धया तद्वत्‌ । | न होनेके कारण उसकी ओर हाथी 
नहीं छे जाता, उसी प्रकार [ हमारा 
ततः परमाथतो ब्रह्मविदात्मैब | भी उनसे विरोध नहीं है ]। तब, 
परमार्थतः तो ब्रह्मवेत्ता हे तवादियोंका 
देतिनाम्‌ । तेनायं हेतुनासत्पक्षो | भी आत्मा ही है । इसीसे अर्थात्‌ 
इसी कारण उनसे हमारे पक्षका 
न विरुध्यते तेः ॥ १८॥ विरोध नहीं है ॥ १८ ॥ 
->-<०2>०७८>--*- 
आत्मामें भेद मायाहकिे कारण हे 
द्वेतमद्वेतभेद इत्युक्त द्वतः | द्वेत-अद्वेतका भेद है--ऐसा 
दु कहनेपर किसी-किप्तीको शंका हो 
मप्यद्वेतवत्परमार्थसदिति स्यात्‌ | सकती है कि अद्वैतके समान हेत 
र भी परमार्थ सत्‌ ही होना चाहिये- 
कसचिदाशङ्केत्यत आह-- | इसलिये कहते हें 
.मायया भिद्यते द्यतन्नान्यथाजं कथञ्चन । 
तत्त्वतो भिद्यमाने. हि मत्येताममृतं ब्रजेत्‌ ॥ १६॥ 
इस अजन्मा अद्वितमें मायांहीके कारण भेद है और किसी प्रकार 
नहीं; यदि इसमें वास्तविक भेद होता तो यह अमृतखरूप मरणशीलताको 
प्राप्त हो जाता ॥ १९ ॥ k 
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यत्परमार्थसदद्वेतं मायया 
भिद्यते हयेतत्तेमिरिकानेक चन्द्रः 
बद्रज्जु; सर्पधारादिभिमेंदेरिव न 
परमार्थतो निरवयवत्वादात्मनः। 
सावयवं ह्मवयवान्यथात्वेन 
भिद्यते । यथा मृद्‌ घटादिभेदैः। 
तसान्निरवयवमजं नान्यथा 
कथञ्चन केनचिदपि प्रकारेण न 
भिद्यत इत्यभिप्रायः। 


तत्त्वतो भिद्यमाने झमृतम- 
जमद्व्यं खभावतः सन्मत्यतां 
ब्रजेत्‌ ; यथाग्निः शीतताम्‌ । 
तच्चानिष्टं सभाववैपरीत्यगमनम्‌ 
सबेप्रमाणविरोधात्‌ । अजमव्यय- 
मात्मतत्त्व॑ माययैव भिद्यते न 
परमार्थतः । तसान्न परमार्थ 
सदूद्वैतम्‌॥ १९॥ 





जो परमार्थ सत्‌ अद्वेत है वह 
तिमिरदोषसे प्रतीत होनेवाले अनेक 
चन्द्रमा और सर्प-धारादि भेदोंसे 
बिभिन्न दीखनेवाली रज्जुके समान 
मायासे ही भेदवान्‌ प्रतीत.होता है, 
परमार्थतः नहीं, क्योंकि आत्मा 
निरवयव है । जो वस्तु सावयव 
होती है वही अवयवोंके मेदसे भेद- 
को प्राप्त होती है; जिस प्रकार घट 
आदि भेदोंसे मृत्तिका। अतः निरवयव 
और अजन्मा आत्मा [ मायाके सिवा ] 
और किसी प्रकार भेदको ग्राप्त नहीं 
हो सकता-यह इसका अभिप्राय है । 

यदि उसमें तत्त्वतः भेद हो तो 
अमृत अज अद्रय और खभावसे 
सत्खरूप होकर भी आत्मा मर्त्यताको 
प्राप्त हो जायगा, जिस तरह कि अग्नि 
शीतलताको प्राप्त हो जाय । और 
अपने खभावसे विपरीत अवस्थाको 
प्राप्त हो जाना सम्पूर्ण प्रमाणोंसे 
विरुद्ध होनेके कारण किसीको इष्ट नहीं 
हो सकता | अतः अज और अद्वितीय 
आत्मतत्त्व मायासे ही भेदको प्राप्त 
होता है, परमार्थतः नहीं । इसलिये 
द्वैत परमार्थ सत्‌ नहीं है ॥ १९.॥ 


"म्हा 
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जीवोपात्तै सर्वथा असंगत हे 
अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः । 
अजातो ह्यमृतो भावो सत्यतां कथमेष्यति ॥ २०॥ 


द्वैतनादीलोग जन्महीन आत्माके भी जन्मकी इच्छा करते हैं; किन्तु 


जो पदार्थ निश्चय ही अजन्मा और मरणहीन है वह मरणशीलताको 
किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ?॥ २० ॥ 


ये तु पुनः केचिदुपानिपः 
द्व्याख्यातारो ब्रह्मयादिनो 
वावदूका अजातस्येवात्मत त्वस्य 
अमृतस्य खभावतो जातिम्‌ 
उत्पत्तिमिच्छन्ति परमार्थत एव 
तेषां जातं चेत्तदेव मरत्यंतामेष्य- 
त्थव्यम्‌ । स चाजातो ह्यमृतो 
भाव; स्वभावतः सन्नात्मा कथं 
मत्येतामेष्यति ? न कथश्चन 
मत्येत्वं स्वभावयैपरीत्यमेष्यती- 
त्यर्थः ॥ २०॥ 








किन्तु जो कोई उपनिषदोंकी 
व्याख्या करनेवाले बहुभाषी ब्रह्मवादी 
लोग अजात और अग्रृतखरूप आत्म- 
तच्चकी जाति यानी उत्पत्ति परमार्थतः 
ही सिद्ध करना चाहते हैं उनके मतमें 
यदि वह उत्पन्न होता है तो अवश्य 
ही मरणझीलताको भी प्राप्त हो 
जायगा । किन्तु वह आत्मतत्त्व 
खभात्रसे अजात और अमृत होकर 
भी किस प्रकार मरणशीळताको प्राप्त 
हो सकता है ? अतः तात्पर्य यह है. 
कि वह किसी प्रकार अपने खभावसे 
विपरीत मरणशीळताको प्राप्त नहीं 
हो सकता ॥२०॥ 


निड. 


यसत्‌ 
न भवत्यमृतं मर्त्यं न 
प्रकृतेरन्यथाभावो न 
माण्डूश ६ 


क्योंकि 
मतत्येममृत॑ तथा । 
कथंचिट्टविष्यति ॥ २१ ॥ 
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मरणहीन वस्तु कभी मरणशील नहों होती; ओर मरणशील कभी अमर 
नहीं होतो । किसी भो प्रकार खभावकी विपरीतता नहीं हो सकती॥ २१ ॥ 
न भवत्यमृतं मत्यं लोके| लोकें मरणहीन वस्तु मरण- 
शीळ नहीं होती और न मरण- 
शोल वस्तु मरणहीन ही होती 
प्रकृतेः सखभावस्यान्यथामावः | है । अतः अग्निकी उष्णताके 
समान प्रकृति अर्थात्‌ खभावकी 
विपरीतता--अपने खरूपसे च्युति 
अग्नेरिवौष्ण्यस्य ॥ २१ ॥ किसी प्रकार नहीं हो सकती ॥२ १॥ 
~ 
उत्पत्तिशील जीव अमर नही हो सकता 


खभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति 'मत्यताम्‌ । 
कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः ॥ २२॥ 
जिसके मतमें खभावसे मरणहीन पदार्थ भी मत्यत्वको प्राप्तः हो 
जाता है उसके सिद्धान्तानुसार कृतक ( जन्म ) होनेके कारण वह 
अमृत पदार्थ चिरस्थायी कैसे हो सकता है ? ॥ २२ ॥ । 
यस्य पुनर्वादिनः खभावेन। किन्तु जिस वादीके मतमें खभाव- 


अतो मावो त्यता अच्छि से अमृत पदार्थ भी म्त्यताको प्राप्त 
7 होता है अर्थात्‌ परमार्थतः जन्म 
परमाथतो जायते तस्य प्रागुत्पत्तेः | लेता है उसकी यह्‌ प्रतिज्ञा कि 


स॒ भावः खभावतो उत्पच्सि पूव वह पदार्थं खभावसे 

हे ऽशृत इति अमरणधर्मा है मिथ्या हो है । 
प्रतिज्ञा मृपेत्र । कथं तहिं | [यदि ऐसा न माने ] तो फिर कृतक 
कृतकेनामृतस्तस्थ भावः? कृत- हि उसका खभाव अमरत्व 
इ से हो सकता है! और इस प्रकार 
* स कथ खासति | | कृतक होनेसे हो वह अमृत पदार्थ 


नापि मत्यममृतं तथा। ततः 


0.० ~ 
स्तः प्रच्युतिन कथश्चिद्धत्रिष्पति, 
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निश्चलोऽमृतस्वरभावस्तथा 


न | निश्चल यानी अमृतसभाव भी कैसे रह 


सकता है? अर्थात्‌ वह कभी ऐसा नहीं 


कथञ्चित्थास्यत्यात्मजातिवादिनः रह सकता | अतः आत्माका जन्म 


र 


सबेदाजं नाम नास्त्येव; सर्व- | 


मेतन्मत्यम्‌ । अतोडनिमोंक्षप्रसड़ ' 


इत्यभिप्रायः ॥ २२॥ 


बतलानेवालेके मतमै तो अजन्मा 
वस्तु कोई है ही नहीं । उसके लिये 
यह्‌ सब मरणशोल ही है । इससे यह 
अभिप्राय हुआ कि [उसके मतमें |मोक्ष 


| होनेका प्रसंग है ही नहीं ॥ २२॥ 


-":र्‍००)0<>०८>>- 


सश्श्रुतिकी संगाते 


नन्वजातिवादिनः सृष्टिप्रति- 
यादिका श्रुतिने संगच्छते 
आंमाण्यस्‌ ? 

बाढं विद्यते सृष्टिप्रतिपादिका 
श्रुतिः ; सा त्न्यपरा । उपायः 
सोऽवताराथेत्यबोचाम । इदानी- 


मुक्तेषपि परिहारे पुनश्रोद्य- 





~ 


परिहारो विवक्षितार्थं प्रति 


सृष्िशरुत्यक्षराणामाचुलोम्यः 


अका-किन्तु अजातिवादोके मत- 
में सृष्टिका प्रदिपादन करनेवाली 
श्रुतिकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती £ 


समाधान-हाँ ठीक है, सृष्टिका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रुति भी है; 
किन्तु उसका उद्देश्य दूसरा है । 
“उपायः सोऽवताराय’ इस प्रकार 
हम उसका उद्देश्य पहले ( अद्वेत० 
१५में ) बता ही चुके हैं । इस प्रकार 
यद्यपि इस रांकाका पहले समाधान 
किया जा चुका है तो भी 'सृ्िश्रुतिके 
अक्षरोंकी अनुकूलताका हमारे विव- 
क्षित अर्थसे विरोध है? इस झंकाका 
परिहार करनेके लिये ही, इस समय 
तत्सम्बन्धी शंका और समाधानका 


विरोधाशङकामात्रपरिहाराथों-| पनः उल्लेख किया जाता है-- 





१-बह ब्रह्मातमैक्यमें बुद्धिका प्रवेश करामेके लिये उपाय है । 


१४४ 
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भूततोऽभूततो वापि छुञ्यमाने समा श्रुतिः । 
निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत्‌ ॥२३॥ 


पारमार्थिक अथवा अंपारमार्थिक किसी भी प्रकारकी सृष्टि होनेमें 
श्रुति तो समान ही होगी | अतः उनमें जो निश्चित और युक्तियुक्त मत 
हो वही [ श्रुतिका अभिप्राय ] हो सकता है, अन्य नहीं ॥ २३ ॥ 


भूततः परमार्थतः खुज्यमाने 
वस्तुन्यभूततो मायया वा 
मायाविनेव सृज्यमाने वस्तुनि 
समा तुल्या सृष्टिश्रुतिः । ननु 
गोणमुख्ययोमुख्ये शब्दार्थ- 
प्रतिपत्तियुक्ता । न, अन्यथा 
सृट्टेरप्रसिद्वत्वानिष्प्रयोजनत्वाचचे- 
त्यवोचाम । अविद्यासृष्टिविषयैव 
सर्वा गौणी मुख्या च सृष्टिने 
परमार्थतः “सबाह्याभ्यन्तरो 
ह्यजः” ( सुः उ०२। १।२) 
इति श्रुतेः । 

तसाच्छृत्या निश्चित यदेकमेवा- 
द्वितीयमजममृतमिति युक्तियुक्त 
च युक्त्या च सम्पन्न तदेवेत्य- 


वस्तुके भूततः यानी परमार्थतः 
रचे जानेमें अथवा अभूततः यानी 
मायासे मायावीद्वारा रचे जानेमें सृष्टि- 
श्रुति तो समान ही होगी । यदि 
कहो कि गौण और मुख्य दोनों अर्थ 
होनेपर शब्दका मुख्य अर्थ लेना ही 
उचित है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि अन्य प्रकारसे न तो सृष्टि 
सिद्ध ही होती है और न उसका 
कुछ प्रयोजन ही है--यह हम 
पहले कह चुके हैं । “आत्मा बाहर- 
भीतर विद्यमान और अजन्मा है” 
इस श्रुतिके अनुसार सब प्रकारकी 
गौण और मुख्य सृष्टि आविद्यक 
सृष्टिसम्बन्धिनी ही है, परमार्थतः 
नहीं । 


अत; श्रुतिने जो एक, अद्वितीय, 
अजन्मा और अमृत तत्त्व निश्चित 
किया है वही युक्तियुक्त अर्थात्‌ 
युक्तिसे भी सिद्ध होता है ऐसा 


हाता 
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वोचाम पूवेग्रन्थैः। तदेव श्रुत्यर्थो | प्रतिपादन कर चुके हैं वही श्रुतिका 
| तात्पर्य हो सकता है; अन्य अर्थ 


भवति नेतरत्कदाचिद्पि ॥२३॥ कभी और किसी अव्स्थामें नहीं हो 
| सकता ॥२३॥ 
—=<DO>——— 
कथं श्रुतिनिश्चयः ? इत्याह ! यह श्रुतिका निश्चय किस प्रकार 


' है ? सो बतळाते हैं--- 


[es hn Pa a ~ 


नेह नानेति चाम््ायादिन्द्रो मायाभिरित्यपि | 


अजायमानो बहुधा मायया जायते ठु सः॥ २४॥ 
“नेह नानास्ति किंचन? इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते? तथा 
“अजायमानो बहुधा विजायते! इन श्रृतिवाक्योंके अनुसार वह परमात्मा 
मायासे ही उत्पन्न होता है ॥ २४ ॥ 
यदि हि भूतत एव सृष्टिः 
स्यात्ततः सत्यमेव नाना बस्त्विति 


यदि वास्तवमें ही सृष्टि हुई है 
तो नाना वस्तु सत्य ही हैं; ऐसी 
या । अत्रस्थामें उनका अभाव प्रदर्शित 
तदभावप्रदशंना न | पा जिचा हि | 
रनेके लिये कोई शाख-वचन नहीं 


ख्यात्‌। अस्ति च “नेह नानाति | होना चाहिये था । किन्तु दैतभावका 
किंचन” (क० उ० २।१। ११) | नेत करनेके लिये “यहाँ नाना 
इत्यादिराम्नायो द्वेतभावग्रति- | वस्तु कुछ नहीं है इत्यादि शाख- 
पेधार्थः । तस्मादात्मेकत्वप्रति- | वचन है ही । अतः प्राणसंवादके 
पत्यर्था कल्पिता सृश्रिभूतेव | समान आम्मैकत्वकी प्राप्तिके लिये 


शै कल्पना की हुई सृष्टि अयथार्थ ही है; 
८६ १११ कि ४ 
ग्राणसवादवत्‌। न्द्रो मायाभि क्योंकि “इन्द्र मायासे [अनेकरूप हो 


( ES २।५। १९ ) इत्यः | जाता है” इस श्रुतिमें सृष्टिका, 
भूताथग्रतिपादकेन मायाशब्देन | अयथार्यतवप्रतिपादक 'माया' झब्दसे 
व्यपदेशात्‌ । निर्देश किया गया है । 
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ननु प्रज्ञावचनो मायाशब्दः। 


सत्यम्‌  इन्द्रियप्रज्ञाया 
अविद्यामयत्वेन मायात्वाभ्युप- 
गमाददोषः। मायाभिरिन्द्रिय- 
प्रज्ञाभिः अविद्यारूपाभिरित्यथेः, | 
“अजायमानो वहुधा विजायते” | 
इति श्रुतेः, तसान्माययेव जायते 
तु सः। तुशब्दोऽब्रधारणाथः- 
माययेवेति । न ह्ाजायमानत्वं | 
बहुधा जन्म चैकत्र सम्भवति, | 
अग्नाविव शेत्यमोष्ण्य च । 
फर्वच्वाचात्मैकत्त दशनमेव | 
श्रुतिनिश्चितोऽथः “तत्र को 
मोह; कः शोक एकत्वमनुपर्‍्यतः” 
(३०३० ७) इस्यादिमन्त्रवर्णात्‌ ; 
“मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति’ (क० 
उ० २। १ । १०) इति निन्दि- 
तत्वाच्च सृ्टयादि भेद दष्टेः।।२४।। 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 


[ गौ० का० 
(>>>. as ale ales Els ek 
श्ंका- माया) शाब्द तो प्रज्ञा- 
वाचक है [इसलिये इससे सृष्टिका 
मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता ] । 
समाधान-ठीक है, आवियक 
होनेके कारण इन्द्रियप्रज्ञाका मायात्व 
माना गया है; इसलिये उसमें कोई 
दोष नहीं है । अतः मायासे अर्थात्‌ 
अविद्यारूप इन्द्रियप्रज्ञासे; जेसा कि 
“उत्पन्न न होकर भी अनेक प्रकार 
से उत्पन्न होता है? इस श्रुतिसे सिद्ध 
होता है | अतः वह मायासे ही 
उत्पन होता है। यहाँ "तु? शब्द 
निश्चयार्थक है । अर्थात्‌ मायासे ही 
[उत्पन्न होता है] । अग्निमें 
शीतलता और उष्णताके समान जन्म 
न लेना ओर अनेक प्रकारसे जन्म 


| लेना एक ही वस्तुमे सम्भव नहीं है । 


“उस अत्रस्थामें एकलका 
साक्षात्कार करनेवाले पुरुषको क्या 
। मोह और क्या शोक हो सकता है!” 
इत्यादि श्रुतिके अनुसार फलयुक्त 
होनेके कारण तथा “[जो नानात्व 
देखता है] वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त 
होता है” इस श्रृतिसे सृष्टि आदि 
भेददृष्टिकी निन्दा की जानेक्रे कारण 
मी आमैकलदर्शन ही श्रतिका 
निश्चित अर्थ है॥ २४॥ ˆ 
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श्राति कार्य और कारण दोनोंका प्रतिषेध करती है 


संभूतेरपवादाच्च 


०५ 


संसवः 
को न्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते ॥ २५॥ 


प्रतिषिध्यते । 


श्रुतिमें सम्भूति ( हिरण्यगर्भ ) की निन्दाद्वारा कार्यवर्गका प्रतिषेध 
किया गया है तथा “इसे कौन उत्पन्न करे? इस वाक्यद्वारा कारणका 


प्रतिषेध किया गया है ॥ २० ॥ 


“अन्धं तमः प्रविशन्ति ये | 
संभूतिमुपासते” (ई०उ० १२) | 5 कार 
जार ठू र | प्रवेश करते हैं” इस प्रकार सम्भूति- 
संभूतेरुपास्थत्वापवादा- | के उपास्यत्वकी निन्दा की जानेके 


इति 
तसंभवः प्रतिपिध्यते । न हि 
परमार्थतः संभूतायां संभूतौ 
तदपवाद उपपद्यते । 

ननु विनाशेन संभूतेः 
समुच्चयविध्यर्थः सं भूत्यपवादः । 
यथा “अन्धं तमः प्रविशन्ति 
येषविद्याम्रुपासते” (ई० उ० ९) 
इति । 

सत्यमेव देवतादशेनस्य संभूतिः 


विषयस्य विनाश- 
समुचयस्य 





शब्दवाच्यस्य 
0 

समुचयविधानाथः 

संभूत्यपवादः। तथापि विनाशा- 


प्रयोजनम्‌ 


“जो सम्भूति ( हिरण्यगर्भ) की 
उपासना करते हैं वे घोर अन्धकारमें 


कारण कार्यवर्गका प्रतिषेध किया 
गया है। यदि सम्भूति परमार्थ- 
सत्खरूप होती तो उसकी निन्दा 
की जानी सम्भव नहीं थी । 

झंका-सम्भूतिके उपास्यत्वकी 
जो निन्दा की गयी है वह तो विनाश- 
(कर्म ) के साथ सम्भूति (देवतो- 
पासना ) का समुचयविधान करनेके 
लिये है; जैसा कि “जो अविद्याकी 
उपासना करते हैं वे घोर अन्धकारमें 
प्रवेश करते हैं”? इस वाक्यसे सिद्ध 
होता है । 

समाघान-सचमुच ही, सम्भूति- 
विषयक -देवतादर्शन और “विनाश! 
शब्दवाच्य कर्मका समुच्चयविधान 
करनेके लिये ही सम्भूतिका अपवाद 
किया गया है; तथापि जिस प्रकार 
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र्यस्य कर्मणः. खाभांविकाज्ञान- 
प्रवृत्तिरूपस्य मृरयोरतितरणाथः 
त्ववद्देवतादर्शनकर्मसमुचयस्य 
पुरुषसंस्कारा्थस्य कर्मफलराग- 
प्रवृत्तिर्पस्य साध्यसाधनेपणा- 
इयठध्षणस्य मूत्योरतितरणार्थः 
त्वमू । एवं होषणाहइयरूपा- 
न्मृत्योरशुद्धेवियुक्तः पुरुषः 
संस्कृत; स्यादतो मृत्योरतित- 
रणार्था देवतादशनकमंसमुच्य- 
लक्षणा द्यविद्या । 
एवमेव एपणालक्षणाविद्याया 
मृत्योरतितीणंख 
करक विरक्तसोपनिपच्छा- 
ख्राथोलोचनपरस 
नान्तरीयकी परमात्मैकत्व- 





विद्योत्पत्तिरिति पूवभाविनीम-- 


विद्यामपेक्ष्य पश्नाद्वाविनी ब्रह्म- 
बिद्याम्रतत्वसाधनेकेन पुरुषेण 
सम्बध्यमानाविद्यया समुञ्जीयत 
इत्युच्यते । अतोऽ ्यार्थत्वाद्‌- 


मृतत्वसाधनं ब्रह्मविद्यामपेक्ष्य 
निन्दार्थं एब भवति संभूत्य- 


“विनाश” संज्ञक कर्म स्वाभाविक 
अज्ञानजनित प्रवृत्तिरूप मृत्युको 
पार करनेके लिये है उसी प्रकार 
पुरुषके संस्कारके लिये विहित देवता- 
दर्शन और कर्मका समुच्चय कर्म- 
फलके रागसे होनेवाळी प्रवृत्तिरूपा 
जो साध्य-साधनळक्षणा दो प्रकारकी 
वासनामयी मृत्यु है, उसे पार करनेके 
लिये है । इस प्रकार एषणाद्वयरूप 
मृत्युकी अशुद्धिसे मुक्त हुआ घुरुष ही 
संस्कारसम्पन्न हो सकता है । अतः 
देवतादर्शन और कर्मसमुचयळक्षणा 
अविद्या मृत्युसे पार होनेके लिये ही है। 


इसी प्रकार एपणाद्वयलक्षणा 
अविद्यारूप मृत्युसे पार हुए तथा 
उपनिषच्छात्रके अर्थकी आलोचनामें 
तत्पर विरक्त पुरुषको ब्रह्मात्मैक्यरूप 
विद्याकी उत्पत्ति दूर नहीं है; 
इसीलिये ऐसा कहा जाता है कि पहले 
होनेत्राली अविद्याकी अपेक्षासे पीछे 
प्राप्त होनेवाली त्रह्मविद्या,जो अमृतत्व- 
का साधन है, एक ही पुरुषसे सम्बन्ध 
रखनेके कारण अविद्यासें समुच्चित 
की जाती है। अतः अमृतत्वके 
साक्षात्‌ साधन ब्रह्मविद्याकी अपेक्षा 
अन्य प्रयोजनवाल होनेसे सम्भूतिका 
अपवाद निन्दाहीके लिये किया 
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पवाद्‌ः। यद्यप्यशुद्धिवियोगहेतुः 


अतन्निष्ठत्वात्‌ । अत एव संभूतेः 


° Dao 5 । 
अपवादात्संभूतेरापेक्षिकमेव सत्त्वः 


मिति परमार्थसदात्मेकत्वमपेक्ष्य | 
अमृताख्यः संभवः प्रतिपिध्यते । 


मायानिमिंतस्येव | 
जोवस्याविधया प्रत्युः, 
विद्योत्पत्यनन्तरं डी आ. 
जीवभावस्य पस्ापतस्यावद्या- 
अनुपपत्ति नाशे खमभावरुप- 
प्रतिपादनम्‌ ह 
त्वात्परमाथंतः को 
'न्वेनं जनयेत्‌ । न हि रज्ज्वाम- 
बिद्यारोपितं सपं पुनविंवेकतो 
नष्टं जनयेत्कत्रित्‌ । तथा न 
कश्चिदेन जनयेदिति को न्वित्या- 
क्षेपार्थत्वात्कारणं प्रतिषिध्यते । 
अविद्योद्धतस्य नष्टस्य जनयितृ- 
कारणं न किचिदस्तीत्यभिप्रायः 


एवं 





“नायं कुतश्चिन्न वभूव कञ्चित्‌’ 
(क० उ० १। २। १८ ). इति 
श्रुतेः ॥ २५॥ 


गया है | वह यद्यपि अशुद्विके क्षयका 
कारण है, तो भी अतन्निष्ठ ( मोक्षका 
साक्षात्‌ हेतु न) होनेके कारण 
[उसकी निन्दा ही की गयी है ]। 
इसलिये सम्भूतिका अपवाद किया 
जानेके कारण उसका सत्त्व आपेक्षिक 
ही है; इसी आशयसे परमार्थ सत्‌ 
आम्मैकत्वकी अपेक्षासे अमृतसंज्ञक 
सम्भूतिका प्रतिषेध किया गया है । 

इस प्रकार अविद्याद्वारा खड़ा 
किया गया मायारचित जीव जब 
अविद्याका नाश होनेपर अपने 
खरूपसे स्थित हो जाता है तब उसे 
परमार्थतः कौन उत्पन कर सकता 
है ? रज्जुमें अविधासे आरोपित सर्प- 
को, विवेकसे नष्ट हो जानेपर, फिर 
कोई उत्पन्न नहीं कर सकता । उसी 
प्रकार इसे भी कोई उत्पन्न नहीं कर 
सकता। “को न्वेनम इत्यादि श्रुति 
आक्षेपार्थक है [प्रश्नार्थक नहीं] 
इसलिये इससे कारणका प्रतिषेध 
किया जाता है । इसका तात्पर्य यह 
है कि अविद्यासे उत्पन्न हुए इस 
जीवका विद्याद्वारा नाश हो जानेपर 
फिर इसे उत्पन्न करनेवाला कोई भी 
कारण नहीं है, जैसा कि “यह 
कहींसे (किसी कारणसे) किसी 
रूपमें उत्पन्न नहीं हुआ” इत्यादि 
श्रुतिसे प्रमाणित होता है ॥२५॥ . 


=$ 
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अनात्मप्रतिषेधसे अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है 


स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निह्नुते यतः । 
सर्वेमग्राह्मभावेन हेतुनाजं प्रकाशते ॥ २६॥ 


क्योकि 'स एष नेति नेति? ( वह यह आत्मा यह नहीं है, यह 
नहीं है ) इत्यादि श्रुति आत्माके अग्राह्मलक्रे कारण [ उसके विषयमें ] 
पहले बतळाये हुए सभी भात्रोंका निषेध करती है; अतः इस [ निषेध- 


रूप ] हेतुके द्वारा ही अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है ॥ २६ ॥ 
सर्वेबिशेषप्रतिपेधेन “अथात | “अथात आदेशो नेति नेति” 


आदेशो नेति नेति” (ब्रू० उ० 
२।२३।६) इति प्रति- 
पादितस्यात्मनो दुर्बोष्यत्वं 
मन्यमाना श्रुतिः पुनः पुनरुपा- 
यान्तरत्वेन तस्यैव प्रतिपिपाद- 
यिषया यद्व्याख्यातं तत्सवं 
निहनुते, ग्राहं जनिमद्बुद्वि- 
विषयमपलपति । अर्थात्‌ “स 
एष नेति नेति” ( बृ० उ० ३। 
९ । २६) इत्यात्मनोऽदस्यतां 
दशेयन्ती श्रुतिः उपायस्योपेय 
निष्ठतामजानत उपायत्वेन 


व्याख्यातस्योपेयबद्ग्राह्मता मा 


भूदित्यग्राह्यभावेन हेतुना कारणेन 


इस प्रकार समस्त विशेषणों के प्रतिषेध- 
द्वारा प्रतिपादन किये हुए आत्माका 
दुर्बोधत्व माननेवाली श्रुति बारबार 
दूसरे उपायसे उसीका , प्रतिपादन 
करनेकी इच्छासे, पहले जो कुछ 
व्याख्या की है उस सभीका अपहृत 
( असत्यताप्रतिपादन) करती है । 
वह ग्राह्य- घुद्धिके जन्य विषयोंका 
अपलाप करती है। अर्थात्‌ “स एष 
नेति नेति” इस प्रकार आत्माकी 
अद्श्यता दिखलानेवाठी श्रुति, 
उपायकी उपेयनिष्ठताको न. जानने- 
वाळे छोगोंको उपायरूपसे बतलाये 
हुए विषय उपेयके समान ग्राह्य न हो 
जायँ--इसळिये, अग्राह्मतारूप हेतुसे 
उनका निषेध करती है-यही इसका 








१. इस ( मूर्तं और अमूर्तके उपन्यास ) के अनन्तर [निविशेष आत्मा- 
का बोध करानेके लिये ] यह नहीं है; यह नहीं है--ऐसा उपदेश है 


८ > 
शां० भा० ] अद्वेतप्रकरण १७१ 
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निहनुत इत्यर्थः । ततशचैत्रञ्ुपा- | अभिप्राय है । तदनन्तर इस प्रकार 
यस्योपेयनिष्ठतामेव जानत उपायको उपेयनिष्टताको जाननेत्राले 


और उपेयकी नित्येकखरूपताको भी 
उपेयस्य च नित्येकरूपत्वमिति | Re आह! 


तस्य॒ सताद्याभ्यन्तरमजमात्मः | भीतर विद्यमान अजन्मा आत्मतत्त्व 
तत्वं प्रकाशते स्व्रमेव || २७ || ' खयं ही प्रकाशित हो जाता है॥२७॥ 
~ 
सद्वस्तुक उत्पत्ति मायिक होता है 

एवं हि श्रुतिवाक्यशतैः. इस प्रकार सैकड़ों श्रुतित्राक्योंसे 
सबाद्याम्यन्तरमजमात्मतत्वमद्दय रि तत द PT 
भीतर वर्तमान अजन्मा आत्मतत्व 

न ततोऽन्यदस्तीति निश्चितमेतत्‌। अद्वितीय है, उससे भिन्न और कुछ 
नहीं है । यही बात अब युक्तिसे 
फेर निश्चय की जाती है; इसीसे 
निर्धायंत इत्याह | कहते हैं-- 


सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः । 
तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥ २७॥ 


सद्दस्तुका जन्म मायासे ही हो सकता है, वस्तुतः नहीं । जिसके 

मतमें वस्तुतः जन्म होता है उसके सिद्धान्तानुसार भी उत्पत्तिशील 
वस्तुका ही जन्म हो सकता हैं ॥ २७ ॥ 

तत्रैतत्यात्सदाग्राद्यमेव चेदस- | _ उस आत्मतत्वके विषयमें यह 

| शंका होती है कि यदि आत्मतत्त्व 

देवात्मतत्तमिति । तन्न, कायः | सर्वदा अग्राह्म ही है तो वह असत्‌ 

होना चाहिये । परन्तु ऐसा कहना 

ग्रहणात्‌ । यथा सतो मायाविनो | ठीक नहीं, क्योंकि उसका कार्य 

देखा जाता है। जिस प्रकार सत्‌- 

मायया जन्म कार्यम्‌ । एवं | खरूप मायावीका मायासे जन्म लेना 


_ 


युक्त्या च अधुनेतदेव पुन- | 
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जगतो जन्म कार्य गृह्यमाणं | कार्य है उसी प्रकार यह दिखलायी 

परम ७ देनेवाला जगतका जन्मरूप कार्य 
0 र तय नारू. मायाके आश्रयमूत 
आत्मानं जगजन्ममायास्पदम्‌ | परमाथ सत्‌ मायावीके समान आत्मा- 
अवगमयति । यसात्सतो हि| का वोध कराता है, क्योंकि मायासे 
ठ न्याय निधि रचे हुए हाथी आदि कार्यके समान 
विद्यमानात्कारणान्मायानाम- | सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान कारणसे ही 
तस्य हस्त्यादिकार्यस्येव जगञ्जन्म | जगतका जन्म होना सम्भव है,किसी 
युज्यते नासतः कारणात्‌ । न | अविद्यमान कारणसे नहीं । तथा 


) | तत्वत: तो आत्माका जन्म होना 
ठु तत्त्वत एवात्मनो जन्म युज्यते। | सम्भव है ही नहीं । 
अथ वा सतो विद्यमानस्य | अधत्रा [यों समझो कि] जिस 
066 प्रकार रज्जु आदिसे सपौदिके समान 
वस्तुनो रज्ज्वादेः 
“छ 000 सर्पादिवत्‌ सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान वस्तुका जन्म 
मायया जन्म युज्यते न तु तत्वतो | मायासे ही हो सकता है, तत्वतः 
यथा तथाग्राह्मस्यापि सत एवा- | 5? उसी प्रकार अग्राह्य होनेपर 
र ८ भी सत्खरूप आत्माका, रज्जुसे 
त्मनो रज्जुसपत्रजगद्रूपेण मायया | सर्पके समान, जगत्रूपसे जन्म 
जन्म युज्यते । न तु तस्त होना मायासे ही सम्भव है--उस 
गे । अजन्मा आत्माका तत्ततः जन्म 
एवाजस्यात्मनो जन्म | नहीं हो सकता | 


यस्य पुनः परमाथसदजमात्म- किन्तु जिस वादीके मतमें 
६७०९, परमाथ सत्‌ आत्मतत्त्व ही जगत्‌- 
तत्त्वं जगद्रूपेण जायते वादिनो | रूपसे उत्पन्न होता है उसके 
सिद्धान्ताबुसार यह नहीं कहा जा 

न हि तस्याजं जायत इति शक्यं | सकता कि अजन्मा वस्तुका ही जन्म 
होता है, क्योंकि इससे विरोध 

वक्तु विरोधात्‌ ॥ ततस्तस्या- | उपस्थित होता है । अत यह खत 


हे सिद्ध हो जाता है कि उसके 
जातं जायत इत्यापन्नं | मतानुतार किसी जन्मशीलका ही 
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ततश्चानवस्था जाताज्ञायमान- | जन्म होता है । किन्तु इस प्रकार 
सेन । तस्मादजमेकमेवात्म- | ल. का, 626: 
| अनवस्था उपस्थित हो जाती है; 
तखमिति सिद्धस्‌ ॥ २७॥ | अतः यह सिद्ध हुआ कि आत्मतत्व 
| अजन्मा और एक ही है ॥ २७॥ 
“EONS 
असद्वस्तुकी उत्पत्ति सर्वथा असम्भव है 


असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते । 
बन्ध्यापुत्रो न तत्त्वे मायया वापि जायते ॥ २८ ॥ 


असद्वस्तुका जन्म तो मायासे अथवा तत्त्वतः किसी प्रकार मी होना 
सम्मव नहीं है । बंन्ध्याका पुत्र न तो वस्तुतः उत्पन्न होता है और न 
मायासे ही ॥ २८ ॥ 
असद्वादिनामसतो भावस्य | असद्वादियोंके पक्षमें भी, असत्‌ 
| वस्तुका जन्म मायासे अथवा वस्तुतः 
| किसी प्रकार होना सम्भव नहीं है, 
जन्म युज्यते, अदृष्टत्वात्‌ । न | क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता । 
तो | तन्थ्याका पुत्र न तो मायासे उत्पन्न 
होता है और न वस्तुतः ही । अतः 
वा जायते तसादत्रासद्वादो दूरत | तात्पर्य यह हुआ कि असद्वाद तो , 


मायया तत्वतो वा न कथंचन 


हि बन्ध्यापुत्रो मायया तत्व 


एवानुपपन्न इत्यथः ॥ २८॥ / सर्वया ही अयुक्त है ॥२८॥ 
-><<२>०<>-०८----> 
कथं पुनः सतो माययैव | सत्‌ वस्तुका जन्म मायासे ही कैसे 
जन्मेत्युच्यते-- हो सकता है--इसपर कहते हैं-*- 





यथा खमे द्वयामासं स्पन्दते मायया मनः 
तथा जाग्रद्द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः ॥ २६.॥ 
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जिस प्रकार खप्नकालमें मन मायासे ही द्रेतामासरूपसे स्फुरित 

होता है उसी प्रकार जाग्रतकाठमें भी वह मायासे ही द्वेतामासरूपसे 
स्फुरित होता है ॥ २९ ॥ 

यथा रज्ज्वां विकल्पितः | जिस प्रकार रञ्जुमें कल्पना 

किया हुआ सर्प रज्जुरूपसे देखे 

सर्पो रज्जुरूपेणावेकष्यमाणः सन्नेवं । जानेपर सत्‌ है उसी प्रकार मन 

मनः परमार्थविज्षप्त्यात्मरूपेणा- | भी परमार्थज्ञानरूप आत्मखरूपसे 

। देखा जानेपर सत्‌ है । वह 

वेक्ष्यमाणं सद्‌ ग्राद्यग्राहकरूपेण | रज्जुमे सर्पके समान खप्तावस्था- 

| में मायासे ही म्राह्म-प्राहकरूप 

| द्वैतके आभासरूपसे स्फुरित होता 

रज्ज्वामिव सर्पः । तथा तद्वदेव | दै इसी प्रकार यह मन ही जाम्रतु- 

र ¦ अवस्थामै भी मायासे [ विविध रूपों- 

जाग्रज्जागरिते स्पन्दते मायया | में] स्फुरित होता है; अर्थात्‌ स्फुरित 


Net लत होता-सा माढूम होता है [ वास्तवमें 
मनः स्पन्दत इवेत्यथः॥ २९॥ स्फुरित भी नहीं होता] ॥२९॥ 


“Fe 
स्म और जाश्रति मनके हा बिलास हे 
अद्ठयं च द्वयाभासं मनः खप्ने न संशयः । 
अद्वयं च द्वयामासं तथा जाग्रन्न संशयः ॥ ३० ॥ 
इसमें सन्देह नहीं खप्नावस्थामें अद्वय मन ही द्वेतरूपसे भासनेत्राला 


है; इसी प्रकार जाग्रतूकालमें भी निःसन्देह अद्य मन ही  द्वेतरूपसे 
भासता है ॥ ३० ॥ 


दयाभासं स्पन्दते खप्ने मायया, 


रज्जुरूपेण सर्प व परमार्थत | र्ज्जुख्यसे सत्‌ सर्पके समान 
आत्मरूपेणाइयं सद्द्याभासं | परमार्थतः अद्रय आत्मरूपसे सत्‌ 


शाँ० भा० ] 


> 
अद्वतप्रकरण 
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मनः खप्ने न संशयः। न हि| 


स्वप्ने हस्त्यादि ग्राह्यं तद्ग्राहकं 





परमार्थसद्वज्ञानमात्राविशेषात्‌३०' 


मन ही खप्नमे द्वेतरूपसे भासनेत्राला 
हे--इसमें सन्देह नहीं । स्मे 
हाथी आदि ग्राह्य पदार्थ और उन्हें 


SR हा | ग्रहण करनेवाले चक्षु आदि दोनों 
या नव्यात- | ह्यो विज्ञाके सिवा और कुछ नहीं 
रेकेणारि क ' है; ऐसा ही जाग्रतमें भी है--यह 
णास्ति। जाग्रदपि तथेवेत्यर्थः। | त 


इसका तात्पर्य है, क्योंकि दोनों ही 
अत्रस्थाओंमें परमार्थ सत्‌ विज्ञान ही 
समानरूपसे विद्यमान है ॥ ३०॥ 


—<SDO<>O—— 
रञ्जुसपवद्विकल्पनारुपं द्वेत- रज्जुमें सर्पके समान विकल्पनारूप 





रुपेण मन एवेत्युक्तम्‌ । तत्र 
कि ग्रमाणमित्यन्वयव्यतिरेकः 


लक्षणमनुमानमाह । कथम्‌-_ | 


यह मन ही द्वैतरूपसे स्थित है-- 
ऐसा पहले कहा गया । इसमें 
प्रमाण क्या है ? इसके लिये अन्वय- 
व्यतिरेकरूप अनुमान प्रमाण कहा 
जाता है; सो किस प्रकार 


मनोदृश्यमिदं द्वैतं यस्किचित्सचराचरम्‌ । 
नल >> ७७७ > छर भ्य ~ 
मनसो ह्यमनाभावे ठत नेवोपळभ्यतं ॥ ३ § ॥ 
यह जो कुछ चराचर द्वैत है सब्र मनका थ्श्य है, क्योंकि मनका 
अमनीभाव ( संकरल्पझून्यत्व ) हो जानेपर द्वैतकी उपलब्धि नहीं 


होती ॥ ३१ ॥ 


तेन हि मनसा विकल्प्यमानेन | उस विकल्पित होनेवाळे मनद्वारा 


दिखायी देने योग्य यह सम्पूण द्वैत 


इड्यं मनोदृश्यमिदं &त सव | मन ही है- यह प्रतिज्ञा है, क्योंकि 
मन इति प्रतिज्ञा । तद्भावे | उसके वर्तमान रहनेपर यह भी 
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भावात्तदभावेऽभाबात्‌ । मनसो | वर्तमान रहता है तथा उसका अभाव 
डर `. [ही जानेपर इसका भी अमात्र हो 
ह्ममनीभावे निरोधे विवेकः जाता हे । मनका अमनीभाव-- 
| निरोध अर्थात्‌ विवेकदृष्टिके अभ्यास 
और वैराग्यद्वारा रञ्जुमें सर्पके 
मिव स्पे लयं गते वा सुपुप्ते देतं | समान ळ्य हो जानेपर, अथवा 
सुषुप्ति-अवस्थामै हेतकी उपलब्धि 
| नहीं होती । इस प्रकार अभाव हो 
द्वैतस्यासच्यमित्यर्थः ॥ ३१ ॥ जानेके कारण द्वेतकी असत्ता सिद्ध 
ही है-यह इसका तात्पर्य है॥३१॥ 
“ES 
तत्तबोधसे अमनीभाव 
कथ पुनरमनीभावः ? इति | किन्तु यह अमनीभाव होता 
उच्यते क्र किस प्रकार है ? इस विषयमें कहा 
जाता है-- 
आत्मसत्यानुबोधेन न सङ्कल्पयते यदा । 
अमनस्ता तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जिस समय आत्मसत्यकी उपलब्धि होनेपर मन संकल्प नहीं करता 
उस समय वह अमनीभावको प्राप्त हो जाता है; उस अवस्थामै ग्राह्यका 
अभाव हो जानेके कारण वह ग्रहण करनेके -विकल्पसे रहित हो 
जाता है ॥ ३२ | 
आत्मैव सत्यमात्मसत्यं सृत्ति- “|[घटादि] वाणीसे आरम्भ होने- 
कावत्‌ “वाचारम्भणं विकारों | वाला विकार नाममात्र है, मृत्तिका 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” | ही सत्य है”? इस श्रुतिके अनुसार 
(छा० उ० ६) १॥४) इति मृत्तिकाके समान आत्मा ही सत्य 


है। उस आत्म-सत्यका शास्र और 
श्रुतेः । तस्य शाख्ाचार्योपदेश- | आचार्यके उपदेशके अनन्तर बोध 


दशेनाभ्यासवेराग्याभ्यां रज्ज्वा- 


बे ~ दर ७ 
नघोपलभ्यत इत्यभावात्सि 
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मन्ववबोधः आस्मसत्यानुबोधः । 


तेन सङ्कर्प्याभावतया न| 
सङ्करपयते, दाह्याभाषे ज्वलन- 
मिवामनेः, यदा यसिन्काले तदा 
तसिन्कालेऽमनस्ताममनो भावं 


याति; ग्राह्याभावे तन्मनोऽग्रहं 





ग्रहणविकल्पनावजितमित्यथः३२ 


होना आत्मसत्यानुबोध है । उसके 


कारण सङ्कल्पयोग्य वस्तुका अभाव 
हो जानेसे, दाह्य वस्तुका अभाव 
हो जानेपर अग्निके दाहकत्वके 
अभावके समान, जिस समय चित्त 
सङ्कल्प नहीं करता उस समय बह 
अमनस्कता अर्थात्‌ अमनीभावको 
प्राप्त हो जाता है । ग्राह्य वस्तुका 
अभाव हो जानेसे वह मन अग्रह 
अर्थात्‌ ग्रहण-विकल्पनासे रहित 
हो जाता हैं ॥३२॥ 





आत्मज्ञान किसे होता है ? 


यद्यसदिदं द्वैतं केन खमज- 
मात्मतत्त्वं विबुध्यते ? 
उच्यते 


यदि यह सम्पूर्ण द्वैत असत्य है 


इति | तो प्रकृत सत्य आत्मतत्तका ज्ञान 
| किसे होता है? इसपर कहते हैं-- 


अकल्पकमजं ज्ञानं ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते । 
्रझज्ञ्यमजं नित्यमजेनाजं विरुध्यते ॥ ३३॥ 
उस सर्वकल्पनाशून्य अजन्मा ज्ञानको विवेकीलोग ज्ञेय ब्रह्मसे अभिन्न 
बतलाते हैं ? ब्रह्म जिसका विषय है वह ज्ञान अजन्मा और नित्य है । 
उस अजन्मा ज्ञानसे अजन्मा आत्मतत्त्व खयं ही जाना जाता है ॥२२॥ 


अकरपकं सबेकर्पनावजित- | 


मत एवाजं ज्ञानं ज्ञप्तिमात्र 
ज्ञेयेन परमाथसता ब्रह्मणाभिन्न 





अकल्पक-- सम्पूर्ण कल्पनाओंसे 
रहित अतएव अजन्मा अर्थात्‌ 
ज्ञप्तिमात्र ज्ञानको ब्रह्मवेत्ता लोग 
ज्ञेय यानी परमार्थसत्खरूप ब्रह्मसे 
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प्रचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविदः । 
न हि बिज्ञातुविंज्ञातेबिंपरिलोपो 
बिद्यतेऽन्युष्णवत्‌ “विज्ञानमा- 
नन्द्‌ ब्रह्म” (बृ० उ० ३। ९। 
२८) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” 
(ते० ३० २। १ ) इत्यादिः 
श्रुतिभ्यः । 

तस्येव विशेषण ब्रह्म ज्ञेय 
यस्य खस्य तदिदं ब्रहमज्ञेयः 
मोष्ण्यस्येवाग्निबदभिन्नम्‌ । तेना- 





त्मखरुपेणाजेन ज्ञानेनाजं ज्ञेयः 

मात्मतत्त्वं स्वयमेव विवुध्यते- | 

ध्वगच्छति । नित्यप्रकाशखरूप : 

इव सबिता नित्यविज्ञानेकरस- ' 
| 

घनत्वान्न ज्जानान्तरमपेक्षत | 

७ 
इत्यथ; ॥ ३३ ॥ 


अभिन्न बतलाते हैं। अग्निकी उष्णता- 
के समान विज्ञाताके ज्ञानका कभी 
लोप नहीं होता । “ब्रह्म विज्ञान 
और आनन्दखरूप है” “ब्रह्म सत्य 
ज्ञान और अनन्त है” इत्यादि 
श्रुतियोंसे यही बात प्रमाणित 
होती है । 

उस (ज्ञान) के ही विशेषण 
बतलाते हें--ग्रह्मज्ञेयम्‌? अर्थात्‌ 
ब्रह्म जिसका ज्ञेय है वह ज्ञान अग्नि- 
से उष्णताके समान ब्रह्मसे अभिन्न 
है । उस आत्मखरूप अजन्मा 
ज्ञानसे अजन्मा ज्ञेयरूप आत्मतत्त्व 
खयं ही जाना जाता है । तात्पर्य 
यह है कि नित्यप्रकाशखरूप सूर्यके 
समान नित्यविज्ञानेकरसघनरूप 
होनेके कारण वह किसी अन्य 
ज्ञानकी अपेक्षा नहीं करता ।।३३॥ 


न“ २ 


थान्तवृचिका स्वरुप 


आत्मसत्याबुबोधेन सङ्कटपम- 


© ० 
कुवद्वाद्यव्िषयाभावे निरिन्ध- 


आत्मसत्यकी उपलब्धि होनेसे 
संकल्प न करता हुआ चित्त, बाह्य 
विषयका अभाव हो जानेसे, इन्धन- 
रहित अग्निके समान शान्त होकर 


नामिवत्मरशान्तं निगृहीतं निरुद्धं | निगृहीत अर्थात्‌ निरुद्ध हो जाता 


> 
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|| 
मनो भवतीत्युक्तम्‌ । एवं च | है-ऐसा कहा गया । इस प्रकार 


मनसो झमनीभाषे 


भावश्रोक्तः | तस्येवम्‌- 


निगृहीतस्य मनसो निविकल्पस्थ धीमतः 
प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुपतेऽन्यो न तत्समः 


~ 
दर्ता 


| मनका अमनीभाव हो जानेपर द्वैत- 
का भी अभाव बतलाया गया । उस 


| इस प्रकार” 


॥ ३४ ॥ 


निगृहीत, निर्विकल्प और विवेकसम्पन्न चित्तका जो व्यापार है वह 
विशेषरूपसे ज्ञातव्य है । सुषुप्ति-अवस्थामें जो चित्तकी बृत्ति है वह अन्य 
प्रकारकी है, वह उस ( निरुद्वावस्था ) के समान नहीं है ॥ ३४ ॥ 


निगृहीतस्य निरुद्वस्य मनसो 
निर्विकल्पस्य सर्वकल्पनावर्जि- 
तस्य धीमतो विवेकवतः प्रचारो 
यः स तु प्रचारो विशेषेण ज्ञेयो 
योगिभिः । प 


ननु सवंप्रत्ययाभावे यादृशः 


सुषुप्तस्थस्य मनसः प्रचारस्ताच्श 


एवं निरुद्वस्यापि प्रत्ययाभावा- 


विशेषात्कि तत्र विज्ञेयमिति । 


अत्रोच्यते-नेवम्‌; यसात्‌ | 


सुषुपेऽन्यः प्रचारो5विद्यामोह- 
तमोग्रस्तस्यान्तलींनानेकानर्थ 


निगृहीत-रोके हुए, निर्विकल्प- 
सब प्रकारकी कल्पनाओंसे रहित 
और धीमान्‌-विवेकसम्पन्न चित्तका 
जो प्रचार-व्यापार है, योगियोंको 
उसका वह व्यापार विशेषरूपसे 
| जानना चाहिये। 

शंका-सत्र प्रकारकी प्रतीतियों- 
का अभाव हो जानेपर जैसा व्यापार 
सुषुप्ति चित्तका होता है वैसा ही 
निरुद्धका भी होगा, क्योंकि प्रतीति- 
का अभाव दोनों ही अवस्थाओंमें 
समान है । उसमें विशेषरूपसे 
| जाननेयोग्य कौन-सी वात है £ 


समाघान-इस विषयमें हमारा 
| कहना है कि ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि सुषुष्तिमें अविद्या-मोहरूप 
। अन्धकारसे ग्रस्त हुए तया जिसके 
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ग्रवृत्तिवीजवासनावतो मनस | भीतर अनेकों अनर्थ-प्रवृत्तिकी वीज- 

| भूत वासनाएँ ठीन हैं उस मनका 

आत्मसत्यानुत्रोषहुताशविप्छुष्टाः | ब्यापार दूसरे प्रकारका है और 

| आत्मसत्यके बोधरूप अग्निसे जिसकी 
| अविद्याख्पी अनर्थ-प्रवृत्तिका बीज 
स्यान्य एव प्रशान्तसवछु शरजसः | दग्ध हो गया है तथा जिसके सत्र 
प्रकारके क्लेशरूप दोष शान्त हो 
| गये हैं उस निरुद्र चित्तका स्वतन्त्र 


विद्यानथप्रवृत्तिबीजस्प निरुद्ध- 


खतन्त्रः प्रचारः । अतो न 


तत्समः । तसायुक्तः स बिज्ञातु- | अचार दूसरे ही प्रकारका है । अतः 
| वह उसके समान नहीं है। इसलिये 


मित्यभिप्रायः ॥ ३४ ॥ | तात्पर्य यह है कि उसका ज्ञान 
| अवश्य प्राप्त करना चाहिये ॥३४॥ 
—<— Bc +— 
सुप्ति और समाधिका मेद 


प्रचारभेदे हेतुमाइ-- | _ उन दोनोंके प्रचारभेदमें हेतु 
बतळाते हैं--- 
लीयते हि सुपुप्त तन्निगृहीतं न लीयते । 
तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः ॥ ३५ ॥ 
छुइपि-अतरस्थामें मन [ अविद्यामें | लीन हो जाता है, किन्तु 


निरुद्ध होनेपर वह उसमें छीन नहीं होता | उस समय तो सब ओरसे 
चित्मकाशमय निर्भय ब्रह्म ही रहता है ॥ ३५ ॥ 


हीयते सु हि यसात्सर्बा- | क्योंकि सुषुप्तिमें मन अविद्यादि 
भिरबिद्यादिप्रत्ययबीजवासनाभिः सम्पूर्ण प्रतीतियोंकी बीजभूता 


रपव वासनाओंके सहित तमःखभाव 
सुद वमारूपम बीज- अविरेषरूप बीजभावको प्राप्त हो 


भावमापद्यते तद्विवेकविज्ञानपूवेक | जाता है और उसके विवेक ज्ञान- 
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निरुद्धं निगृहीतं सन्न लीयते 
तमोबीजभावं नापद्यते । तसाधुक्तः 
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पूर्वक निरुद्ध किया जानेपर लीन नहीं 
होता, अर्थात्‌ अज्ञानरूप बीजभावको 


| प्राप्त नहीं होता । अतः सुषुप्त और 
| समाहित चित्तका प्रचारभेद ठीक _ 
ही है । र 
जिस समय चित्त ग्राह्य-ग्राहकरूप 
अविद्यासे होनेवाले दोनों प्रकारके 
मछोंसे रहित हो जाता है उस 
समय वह परम अद्वितीय ब्रह्मरूप 
ही हो जाता है| अतः द्वैतग्रहणरूप 
निभयं द्वेतग्रहणस्य भयनिमित्तस्या- भयके कारणका अभाव हो जानेसे 
[ उस अवस्थामें ] वही निर्भय होता 
भावात्‌ । शान्तमभयं ब्रह्म, | है | ब्रह्म शान्त और अभयपद है, 
; यदिद्वान्न विभेति तथन | जिसे जान लेनेपर पुरुष किसीसे 
नहीं डरता। 
तदेव विशेष्यते ज्ञप्तिज्ञान-| उसीका विशेषण बतला रहे हैं 
मात्मखभावचैतन्यं तदेव ज्ञानः | गनका अर्थ ति अर्थात्‌ आत्म- 


स्वरूप चैतन्य है; वह ज्ञान ही 
मालोकः गी 
क प्रकाशो यस्य॒ तहस | नका आलोक यानी. प्रकाश है 


नालोक विज्ञानेकरस घनमि- | वह ब्रह्म ज्ञानाठोक अर्थात्‌ विज्ञानैक- 
त्यथः। संमन्ततः समन्तात्सवेतो | रसखरूप है । समन्तत:-सब ओर 
व्योमन्नैरन्तयेण व्यापक- अर्थात्‌ आकाशके समान निरन्तरता- 
मित्यर्थः ॥ २५ ॥ से सब ओर व्यापक है ॥ ३५॥ 


प्रचारभेदः सुषुप्तय समाहितस्य 
मनसः । 
यदा ग्राद्यग्राहकाविद्याकृत- 


मलद्धयवजितं तदा परमद्वयं 


ब्रहैव तत्संवृत्तमित्यतस्तदेव 





नका स्वरूप 
अजमनिद्रमखम्नमनामकमरूपकम्‌ | 
सकृद्विभातं सवंज्ञं नोपचारः कथंचन ॥ ३६॥ 
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वह ब्रह्म जन्मरहित, [ अन्ञानरूप ] निद्रारहित, खम्नशून्य, नाम- 
रूपसे रहित, नित्य प्रकाशखरूप और सर्वज्ञ है; उसमें किसी प्रकारका 


कत्तव्य नहीं है ॥ २६ ॥ 
जन्मनिमित्ताभावात्सबाह्या- 
भ्पन्तरमजम्‌ । अविद्यानिमित्तं 
हि जन्म रञ्जुसपेवदित्यवोचाम। 
सा चाविद्यात्मसत्यानुबोधेन 
निरुद्धा यतोऽजमत एवानिद्रम्‌ । 
अविद्यालक्षणानादिमोयानिद्रा । 
खापात््रबुद्धोऽद्वयख रुपेणात्मनातः 
अखप्नम्‌ । अप्रबोधकृते ह्यस्य 
नामरुपे । प्रबोधाच्च ते रज्जुसपे- 
बद्विनष्टे इति न नाञ्नाभिधीयते 
ब्रह्म रूप्यते वा न केनचित्प्रका- 


रेणेत्यनामकमरूपकं च तत्‌ । | 





जन्मके कारणका अभाव होनेसे 
ब्रह्म बाह्याम्यन्तरवर्ती ओर अजन्मा है । 
रज्जुमे सपके समान जीवका जन्म 
अविद्याके कारण है-ऐसा हम पहले 
कह चुके हैं; क्योंकि आत्मसत्यका 
अनुभव होनेसे उस अविद्याका निरोध 
हो गया है; इसलिये ब्रह्म अजन्मा 
है और इसीसे अनिद्र भी है। यहाँ 
अविद्यारूपा अनादिमाया ही निद्रा है । 
अपने अद्वयखरूपसे वह खप्नसे जगा 
हुआ है; इसलिये अखप्न है । उसके * 
नामरूप भी अज्ञानके ही कारण हैं । 
ज्ञान होनेपर वे रज्जुमें प्रतीत होने- 
वाळे सर्पके समान नष्ट हो जाते 
हैं। अतः ब्रह्म किसी नामद्वारा कथन 
नहीं किया जाता और न किसी 
प्रकार उसका रूप ही बतलाया जाता 


६६ ९ र ह 
यतो वाचो निवतेन्ते” (तै० | है,इसीलिये वह अनामऔर अरूप है; 
उ०२॥ ४) १ ) इत्यादिश्रुतेः। जेसा कि “जहाँसे वाणी लौट आती 


कि च सकृद्विभातं सदैव 


विभातं सदा भारूपमग्रहणान्यथा- 


ग्रहणाविर्भावतिरोभाववर्जित- 


है” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है । 

यही नहीं; वह अग्रहण, अन्यथा- 
ग्रहण तथा आत्रिभीव-तिरोभात्रसे 
रहित होनेके कारण सकृद्विभात- 
सदा ही भासनेवाला अर्थात्‌ नित्य" 


शां० भा० ] 


अद्वेतप्रकरण 
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त्वात्‌ । ग्रहणाग्रहणे हि रात्र्यहनी | 


तमश्वाविद्यालक्षणं सदाप्रभातत्वे 
कारणम्‌। तदभावान्नित्यचेतन्य- 
भारूपत्वाच युक्त सकृद्रिभात- 
मिति । अत एवं सवं च 
तज्ज्ञखरूपं चेति सर्वज्ञम्‌ । नेह 
्रह्मण्येवे्रिध उपचरणगुपचारः 
कतेव्यः । यथान्येषामात्मखरूप- 
व्यतिरेकेण समाधानाद्युपचारः । 
नित्यशुद्धबुद्भुक्तस्वभावत्वा- 
हरणः कथंचन न कथंचिदपि 
कर्तव्यसंभवोऽविद्यानाश इत्यर्थः 
॥ ३६॥ 


प्रकाहाखरूप है । ग्रहण और 
अग्रहण ही रात्रि और दिन हैं तथा 
अविद्यारूप अन्धकार ही सवंदा 
ब्रह्मके प्रकाशित न होनेमें कारण 
है । उसका अमात्र होनेसे और 
नित्यचेतन्यखरूप होनेसे ब्रह्मका 
नित्यप्रकाशखरूप होना ठीक ही है। 
अतः सर्व और ज्ञप्तिरूप होनेसे वह 
सर्वज्ञ है । इस प्रकारके ब्रह्ममें कोई 
उपचार यानी कर्तव्य नहीं है, जिस 
प्रकार कि दूसरोंको आत्मखरूपसे 
भिन्न समाधि आदि कर्त्तव्य हैं। 
तात्पर्य यह है कि ब्रह्म नित्य-शुद्भ- 
बुद्ध-मुक्तखभाव है; इसलिये अविद्या- 
का नाश हो जानेपर विद्वान्‌को 
' कुछ भी कर्त्तव्य रहना सम्भव नहीं 
है ॥ ३६ ॥ 





fF 


अनामकत्वाद्युक्तार्थसिद्धये 
हेतुमाह-- 


सर्वाभिळापविगतः 


| अनामकत्व आदि उपर्युक्त अर्थः 
| की सिद्विके लिये कारण बतळाते हैं- 


सबेचिन्तासमुत्थितः । 


सुप्रशान्तः सकृञ्ञ्योतिः समाधिरचलोऽभयः ॥ ३७॥ 


वह सब प्रकारके वाग्व्यापारसे रहित, सब प्रकारके चिन्तन 
( अन्तःकरणके ब्यापार ) से ऊपर, अत्यन्त शान्त, नित्यप्रकारा, समाधिः 
स्वरूप, अचल और निर्भय है ॥ ३७ ॥ 


१६४ 
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अभिलप्यतेऽनेनेत्पभिलापो 
वाक्करणं सवंग्रकारस्यामिधानस्य, 
तसाद्विगतः। वागत्रोपलक्षणार्था, 


सबेबाद्यकरणबजित इत्येतत्‌ । 


जिसके द्वारा शब्दोच्चारण किया 
जाता है वह 'अमिलाप? अर्थात्‌ 
“वाक्‌! है, जो सब प्रकारके शब्दो- 
चारणका साधन है, उससे रहित। 
यहाँ वागिन्द्रिय उपलक्षणके लिये है, 
अतः तात्पर्य यह है कि वह सब 
प्रकारकी बाह्य इन्द्रियोंसे रहित है । 





तथा सबचिन्तासमुत्थित; । 
चिन्त्यतेऽनयेति चिन्ता बुद्धि- 
स्तस्याः सञ्च॒त्थितोऽन्तःकरण- 
वर्जित इत्यर्थः “अप्राणो ह्यमनाः 
शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः” ( मु० 
उ० २ । १।२) इत्यादिश्रुतेः । 

यस्ारसर्वे विषयवर्जितोऽतः 


NY 


सुप्रशान्तः, सकृज्ज्योतिः सदेव 


ज्योतिरात्मचेतन्यस्वरूपेण, 


तथा सब प्रकारकी चिन्तासे 
उठा हुआ है। जिससे चिन्तन 
किया जाता है वह बुद्धि ही चिन्ता 
है, उससे उठा हुआ है. अर्थात्‌ 
अन्तःकरणसे रहित है; जैसा कि 
“प्राणरहित, मनोरहित और शुद्ध 
है तथा पर अक्षारसे भी पर है” 
इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है । 





क्योंविः वह सम्पूर्ण विषयोंसे रहित 
है इसलिये अत्यन्त शान्त है, 
सकृञ्ज्योति अर्थात्‌ आत्मचैतन्यरूप- 
से सदा ही प्रकाशखरूप है,समाधिके. 
कारणसे होनेवाली प्रज्ञासे उपलब्ध 


समाधिः समाधिनिमित्त्रज्ञाव- | होनेके कारण समाधि है, अथवा 


गम्यत्वात्‌ + समाधीयतेऽसिन्निति 


इसमें चित्त समाहित किया जाता 
है इसल्यि इसे समाधि कहते हैं, 


चा समाधिः, अचलोऽविक्रियः, | अचळ अर्थात्‌ अविकारी है और 


अत एवाभयो विक्रियाभावात्‌ ३७ 


इसीसे विकारका अभाव होनेके कारण 
ही अभय है ॥ ३७ ॥ 


ज्ञॉ० भा० ] 


अङ्वैतप्रकरण 
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यसाद्हैव समाधिरचलोऽभय 
इत्युक्तमतो- 


क्योंकि ब्रह्म ही 'समाधिखरूप, 
अचल और अभय है? ऐसा कहा 
गया है, इसलिये--- 


te >. 0 विद्यते 
ग्रहो न तत्र नोत्सगश्चिन्ता यत्र न विद्यते । 
आत्मसंस्थं तदा ज्ञानमजाति समतां गतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जिस ( ब्रह्मपद ) में किसी प्रकारका चिन्तन नहीं है उसमें किसी 
तरहका ग्रहण और त्याग भी नहीं है । उस अवस्थामें आत्मनिष्ठ ज्ञान 


जन्मरहित और समताको प्राप्त हुआ रहता है ॥ ३८ ॥ 


न तत्र तसिमन्त्रह्मणि ग्रहो 
ग्रहणमुपादानम्‌,नोत्सर्ग उत्सर्जनं 
हानं वा बिद्यते । यत्र हि बि 
क्रिया तद्विषयत्वं वा तंत्र 
हानोपादाने स्यातां न तदृद्वयमिह 
ब्रह्मणि संभवति । विकारहेतोरः 
न्यस्याभावान्निरवयवत्वाच । 
अतोनतत्र हानोपादाने इत्यथः। 
चिन्ता यत्र न विद्यते । सब- 


प्रकारेव चिन्ता न संभवति 





वहाँ-उस ब्रह्ममें न तो ग्रह 
ग्रहण यानी उपादान है और न 
उत्सग- उत्सर्जन अर्थात्‌ त्याग ही 
है । जहाँ विकार अथवा विकारको 
विषयता (विकृत होनेकी योग्यता ) 
होती है वहीं ग्रहण और त्याग भी ' 
रहते हैं; किन्तु यहाँ ब्रह्ममें उन 
दोनोंहीकी सम्भावना नहीं है, 
क्योंकि उसमें विकारका हेतुभूत कोई 
अन्य पदार्थ है नहीं और वह खयं 
निरवयव है । इसलिये तात्पर्य यह है कि 
उसमें ग्रहण और त्याग भी सम्भव 
नहीं हैं। जहाँ चिन्ता नहीं है अर्थात्‌ 
मनोरंहित होनेके कारण जिसमें 
किसी प्रकारकी चिन्ता सम्भव नहीं 


यत्रामनस्त्वात्कुतस्तत्र हानो- | ३ हाँ त्याग और ग्रहण कैसे रह 


पादाने इत्यर्थः । 


सकते हैं ! 
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यदैवात्मसत्यानुबोधो जातः जिस समय भी आत्मसत्यका बोध 
स्तदेवात्मसंस्थं विषयाभावा- होता है उसी समय आत्मसंस्थ 
दरन्युष्णव्रदात्मन्येब ससित अर्थात्‌ विषयका अभाव होनेके 


EE लि कारण अग्निकी उष्णताके समान 
ज्ञानम्‌ , अजाति जातिवाजितम्‌ , आत्ममें ही स्थित ज्ञान अजाति 


समतां गत पर साम्यमाप | जन्मरहित और समताको प्राप्त 
भवति । हो जाता है । 


यदादौ प्रतिज्ञातमतो वक्ष्या- | पहले (इस प्रकरणके दूसरे 
छोकमें ) जो प्रतिज्ञा की थी कि 
“इसलिये मैं समान भावको प्राप्त, 
गतमितीदं तदुपपत्तितः शाख्रः | अजन्मा अकृपणताका वर्णन करूँगा' 
तश्रोक्तमुपसंहियते, अजाति | उस पूर्वकथनका ही यहाँ "अजाति 

| समतां गतम्‌? ऐसा कहकर युक्ति 
समतां गतमिति। एतसादात्मस- | और शाख्रद्वारा उपसंहार किया 
गया है । “हे गागिं ! जो पुरुष इस 
हि हर अक्षर ब्रह्मको बिना जाने ही इस 
यो वा एतदक्षरं गाग्यवि- | लोकसे चला जाता है वह कृपण 


दित्वासाछोकास्रैति स कृपणः? | दै इस श्रृतिके अनुसार कृपणताका 
विषय तो इस आत्मसत्यके बोधसे 
(ब्‌०३०३। ८।१० ) इति | भिन्न ही है तात्पर्य यह है कि 


श्तेः । प्राप्येतत्सर्वः कृतकृत्यों | स, तत्वको ग्रास कर टेनेपर तो हर 
कोई कृतकृत्य ब्राह्मण (ब्रह्मनिष्ठ ) हो 
आक्षणो भवतीत्यभिप्रायः)।३८॥। | जाता है ॥३८॥ 





म्यकापण्यमजाति समतां 


स्यानुबोधात्कार्पण्यविपयमन्यत्‌ 


०"र्‍->०<>०८>>- 
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अस्पर्शयोगकी दुर्गमता 


यद्यपीदमित्थं परमार्थतस्वम्‌ | 


अस्पर्शयोगो वै नाम दुर्देशः सर्वयोगिभिः 
योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदर्शिनः 


यद्यपि यह परमार्थ तत्त ऐसा है 
[ तथापि ]-- 


॥ ३६॥ 


[ सत्र प्रकारके स्पर्शले रहित ] यह अस्पशयोग निश्चय ही योगियों- 
के लिये कठिनतासे दिखायी देनेवाला है | इस अभय पदमें भय देखनेवाळे 
योगीलोग इससे भय मानते हैं ॥ ३९ ॥ 


अस्पशंयोगो नामायं सवे- 
संबन्धाख्यस्पर्शवजितस्वाद स्पशे- 
योगो नाम वै सयते प्रसिद्ध 
मुपनिपत्सु । दुःखेन दृश्यत इति 
दुदंश! सवे्ोगिभिः वेदान्तः 
विहितविज्ञानरहितैः सर्वयोगि- 
भिः। आत्मसत्यानुब्रोधायासलभ्य 
एवेत्यर्थः । 

योगिनो ब्रिभ्यति हयसात्सव- 


भयवजितादप्यात्मनाशरूपमिमं | 





यह अस्पर्शयोग नामवाला है 
अर्थात्‌ सर्व-सम्बन्धरूप स्पशसे 
रहित होनेके कारण यह उपनिषदोंमें 
अस्पश-योग नामसे प्रसिद्ध होकर 
स्मरण किया गया है । यह वेदान्त- 
विज्ञानसे रहित सभी योगियोंको 
कठिनतासे दिखायी देता है, इसलिये 
उनके लिये दुर्दर्श है । तात्पर्य यह 
है कि यह एकमात्र आत्मसत्यके 
अनुभव और [ श्रत्रण-मनन एवं 
ग्राणायामादि] आयासोंके द्वारा ही 
प्राप्त होने योग्य है | 

क्योंकि सम्पूर्ण भयसे रहित 
होनेपर भी इस योगको आत्मनाश- 
रूप माननेके कारण इस अभय 


योगं मन्यमाना भयं ङुर्वन्ति | | योगमे अय देखनेवाले-भयका 


अभये$सिन्भयदर्शिनो 
निमित्तात्मनाशदर्शनशीला 
अविवेकिन इत्यर्थः ॥ ३९॥ 


भय- | निमित्तभूत आत्मनाश देखनेवाले 


अर्थात्‌ अविवेकी योगीलोग इससे 
भय मानते हैं. ॥२९॥ 


-"्न्य्पायप््य्च्च्या 
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अन्य योगियोंकी चान्ति मनोनियहके अर्घान हे 


येषां पुनब्रह्मखवरूपव्यतिरेकेण | जिनकी दष्टिमें ब्रह्मखरूपसे 


रज्जुसर्पवत्कल्पितमेव मन १तिरिफ मन और इन्द्रिय आदि 
| रञ्जुमें सपके समान कल्पित ही 


इन्द्रियादि च न परमाथतो | हैं. -परमार्थतः हैं ही नहीं 

विद्यते तेषां ब्रह्मखरूपाणामभयं ` त्र्मभूतोंकी निभयता और मोक्ष- 
संज्ञक अक्षय शान्ति तो खभावसे 
| ही सिद्ध है, किसी अन्यके अधीन 
खभावत एव सिद्धा नान्यायत्ता नहीं है; जैसा कि “उसके लिये 


नोपचारः कथंचनेत्यवोचाम । | उट भी त्य नहीं है! ऐसा हम 
। पहले ( छत्तीसव छोकमें ) कह चुके 


ये त्वतोऽन्ये योगिनो मागगा | हैं । किन्तु जो इनसे अन्य परमार्थ- 
हीनमध्यमदष्टयो मनो5न्यदात्म- | पथमे चलनेवाले हीन और मध्यम 


दृष्टिवाले योगी मनको आत्मासे भिन्न 
व्यतिरिक्तमात्मसंबन्धि पश्यन्ति आत्माका सम्बन्धी मानते हैं, उन 


तेपामात्मसत्यानुचोधरहितानाम्‌ | आममस्त्यके बोधसे रहित-- 
मनसो निग्रहायत्तमभयं सवेयोगिनाम्‌ । 
दुःखक्षयः प्रबोधश्चाप्यक्षया शान्तिरेव च ॥ ४० ॥ 
समस्त योगियोंके अभय, दुःखक्षय, प्रबोध और अक्षय शान्ति 
मनके निग्रहके ही अधीन हैं ॥ ४० ॥ 
मनसो निग्रहायत्तमभयं | समस्त योगियोंका अभय मनके 
संवेषा यो निग्रहके अधीन है । यही नहीं, 
सर्वेषां योगिनाम्‌ । कि च दुःखक्षय भी [ मनोनिग्रहके ही 
दुःखक्षयोऽपि, न ह्यत्मसंबन्धिनि| “न है ], क्योकि आत्मासे 
है : सम्बन्ध रखनेवाले मनके चळायमान 
डू मनसि प्रचलिते दुःखक्षयोऽस्ति | रहते हुए अविवेकी पुरुषोंका दुःख- 


मोक्षाख्या चाक्षया शान्तिः 
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अविवेकिनाम्‌ । किं चात्मप्र- | क्षय नहीं हो सकता । इसके सिवा 


बोधोऽपि मनोनिग्रहायत्त एवं | | उनका आसमज्ञान भी मनके निग्रहके 
पे मो , | ही अधीन है तथा मोक्षनान्नी उनकी 
तथाक्षयाप मांक्षाख्या शान्तः | अक्षय शान्ति भी मनोनिग्रहके ही 


तेषां मनोनिग्रहायत्तेव ॥४०॥॥ | अधोन है || ४० | 
DEBRIS 
मनोनिग्रह धे्यपूर्वक ह हो सकता है 


उत्सेक उदधयेद्वत्कुशाग्रेणैकबिन्दुना । 
मनसो निग्रहस्तद्वट्भवेदपरिखेदतः ॥ ४१॥ 


जिस प्रकार [ उद्धिम्नता छोड़कर ] कुझाके अग्रभागसे एक-एक 
बूँदद्वारा समुद्रको उढीचा जा सकता है उसी प्रकार सत्र प्रकारकी 
खिन्नताका त्याग कर देनेपर मनका निग्रह हो सकता है ॥ ४१ ॥ 


मनोनिग्रहोऽपि तेषामुदधे! कुशके अग्रभागप्ते एक-एक 


ढुशाग्रेगैकबिन्दुना उत्सेचनेन | द्वारा ससुदके उत्सेचन 
शी | अर्थात्‌ सुखानेके प्रयत्रके समान 
शाषणव्यवसायवद्व्यवसायवता-| अखिन्तचित्त और उद्यमशील 
र रहनेवाले उन योगियोंके मनका 
[रणाम सिर निग्रह भी खेदशून्य रहनेसे ही होता 
दपरिखेदतो भवतीत्यर्थः॥४१॥| है-यह इसका ताथर्य है ॥ ४१ ॥ 
>of 

मनोनिग्रहके 'वि्ञ 
किमपरिखिन्नव्यवसायमात्र- | तो क्या खेदरहित उद्योग ही 
मेव मनोनिग्रह उपायः ? न, | मनोनिग्रहका उपाय है ? इसपर 


इत्युच्यते । कहते है--नहो? 
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उपायेन निणूहीयाद्विक्षिप्तं कामभोगयोः । 


सुप्रसन्नं लये चैव यथा 


कामो लयस्तथा ॥ ४२॥ 


काम्यत्रिषय और भोगोंमें विक्षिप्त हुए चित्तका उपायपूर्वक निग्रह 


करे तथा लयावस्थामें अत्यन्त प्रसनताको प्राप्त हुए चिक्तका भी संयम 


करे, क्योंकि जैसा [ अनर्थकारक ] काम है वैसा ही ल्य भी है ॥४२॥ 


अपरिखिन्नव्यवसायवान्सन्‌ | 
वक्ष्यमाणेनोपायेन कामभोगः 
विषयेषु विक्षिप्तं मनो निग्रही 
यानिरुन्ध्यादातमन्येवेत्यर्थः । 
किं च लीयतेऽसिन्निति सुषुप्त 
लयस्तसिहये च सुप्रसन्मम्‌ | 
आयासबजितम्‌ अपि इत्येतत्‌, 
निगृहीयादित्यनुवतेते । 

सुप्रसन्नं चेत्कसान्निगृह्यत 


इत्युच्यते । यसाद्यथा कामो 
ऽनर्थेहेतुस्तथा लयोऽपि। अतः 


कामविषयस्य मनसो निग्रह- 





वल्लयादपि निरोद्वव्यमित्यथः ४२ 


अथक उद्योगशील होकर आगे 
कहे जानेत्राले उपायसे काम और 
भोगरूप विषयोंमें विक्षिप्त हुए चित्तका 
निग्रह करे, अर्थात्‌ उसका आत्मामें ही 
निरोध करे । तथा, जिस अवस्थामें 
चित्त छीन हो जाता है उस सुषुप्ति- 
का नाम ल्य है, उस ल्यावस्थामें 
अत्यन्त प्रसन्न अर्थात्‌ आयासरहित 
स्थितिको प्राप्त हुए चित्तका भी 
निग्रह करे। यहाँ “निगृह्णीयात्‌ 
इस पदकी अनुवृत्ति की जाती है। 

यदि उस अवस्थामें चित्त अत्यन्त 
प्रसन्न हो जाता है तो उसका 
निग्रह क्यों करना चाहिये ? इसपर 
कहा जाता है-क्योंकि जिस प्रकार 
काम अनर्थका कारण है उसी 
प्रकार ख्य भी है; इसलिये तात्पर्य 
यह है कि कामविषयक मनके 
निग्रहके समान उसका लयसे भी 
निरोध करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


“Fee 
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कः स उपायः? इत्युच्यते | वह उपाय क्या है ? इस वि 
में कहा जाता है— 


दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान्निवर्तयेत्‌। ' 
अजं सवेमबुस्मृत्य जातं नैव तु पञ्यति ॥ ४३ | 


सम्पूण द्वैत दुःखरूप है--ऐसा निरन्तर स्मरण करते हुए चित्तको 00 


कामजनित भोगोंसे हटावे । इस प्रकार निरन्तर सब वस्तुओंको अजन्मा 
ब्रह्मरूप स्मरण करता हुआ फिर कोई जात पदार्थ नहीं देखता ॥ ४३॥ 
सं ट्रैतमविद्याविजम्मितं | अविद्यासे प्रतीत होनेवाला सारा 
छ हवेत दुःखरूप ही है-ऐसा निरन्तर 
दुःखमेवेत्यनुस्सृत्य कामभोगा- स्मरण करता हुआ कामभोगसे- 
| कामनानिमि-त्तक भोगले अर्थात्‌ 
' इच्छाजनित विषयसे उसमें पेले हुए 
स्तसाद्विप्रसृतं मनो निवर्तये- ' चित्तको वैराग्यभावनाद्वारा निवृत्त 
करे-यह इसका तात्पर्य है । फिर 
हेराग्यभावनयेत्यथः । अजं ब्रह्म यह सत्र अजन्मा ब्रह्म ही है! 
त हे | ऐसा शास्र और आचार्यके उपदेशा- 
सवोमेत्येतच्छास्राचार्योपदेशतो- | नुसार निरन्तर स्मरण करता हुआ 
उससे विपरीत द्वेतजातको-उसका 
अभाव हो जानेके कारण-वह नहीं 
तु पश्यति, अभाबात्‌ ॥४३॥ । देखता ॥ ४३ ॥ 
“EES 


लये संबोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः । 
सकषायं विजानीयात्समप्राप्तं न चाळ्येत्‌ ॥ ४४॥ 
चित्त [ सुषुष्तिमें | लीन होने लगे तो उसे आत्मविवेकमें नियुक्त 
करे, यदि विक्षिप्त हो जाय तो उसे पुनः शान्त करे और [ यदि इन 
दोनोंके बीचकी अवस्थामें रहे तो उसे ] सकपाय--रागदुक्त समझे । 
तथा साम्यावस्थाको प्राप्त हुए चित्तको चञ्चल न करे ॥ ४४ ॥ 


त्कामनिमित्तो भोग इच्छाविपय- 


ऽनुस्मृत्य तद्विपरीतं द्वैतजातं नेव 
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एवमनेन ज्ञानाभ्यासवेराग्य- 
इयोपायेन रये सुपुप्ते लीनं 
संबोधयेन्मन आत्मविवेक- 
दर्शनेन योजयेत्‌ । चित्तं मन 
इत्यनर्थान्तरम्‌ । विक्षिप्तं च 
कामभोगेषु शमयेत्पुनः । एवं 
पुनः पुनरभ्यस्यतो लयात्सं बोधितं 
विषयेभ्यश्च व्यावतितं नापि 
साम्यापन्नमन्तरालावस्थं सक्रपायं 
सराग बीजसंयुक्तं मन इति 
ब्रिजानीयात्‌ । ततोऽपि यत्नतः 
साम्यमापादयेत्‌ । यदा तु 
समप्रापँ भवति समप्राप्त्यभिमुखी- 
भवतीत्यर्थः, ततस्तन्न विचाल- 
येद्रिपयाभिमुखं न कुर्यादि- 
त्यथः || ४४ ॥ 





इस प्रकार ज्ञानाभ्यास और 
वैराग्य-इन दो उपायोंसे, लय अर्थात्‌ 
सुषुप्तिमें लीन हुए चित्तको,सम्बोधित 
अर्थात्‌ आत्मविवेकदर्शनमें नियुक्त 
करे । चित्त और मन-ये कोई भिन्न 
पदार्थ नहीं हैं | तथा कामना और 
भोगोंमें विक्षिप्त हुए चित्तको पुनः 
शान्त करे । इस प्रकार बारम्बार 
अभ्यासद्वारा लयावस्थासे सम्बोधित 
और विषयोंसे निवृत्त किया हुआ 
चित्त जब अन्तरालावस्थामे स्थित 
ढोकर समताको भी प्राप्तन हो 
तो यह समझे कि इस समय 
मन सक्घाय-रागयुक्त अर्थात्‌ बीजा- 
वस्थासंयुक्त है । उस अवस्थासे भी 
उसे यत्नपूवेक साम्यावस्थामे स्थित 
करे । किन्तु जिस समय वह 
समताको प्राप्त हो अर्थात्‌ साम्या- 
बस्थाप्राप्तिके अभिमुख हो उस समय 
उस अवस्थामे उसे विचलित न करे; 
अर्थात्‌ विषरयाभिमुख न करे ॥४४॥ 


§ “ह 
नाखादयेत्सुख तत्र निःसडाः प्रज्ञया भवेत । 


_निश्रळं 


निश्चरच्चित्तमेकीकुयोत्यत्नतः ॥ ४५ ॥ 


उस साम्यात्रस्थामें [ प्राप्त होनेत्राले ] सुखका आस्त्रादन न करे, 
बल्कि विवेकवती बुद्धिके द्वारा उसले निःसंग रहे । फिर यदि चित्त बाहर 
। निकळने लो तो उप्ते प्रयक्षपूवक निश्चल और एकाग्र करे ॥ ४५ ॥ 
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समाधित्सतो योगिनो | समाधिकी इच्छावाले योगीको 


यत्सुखं जायते तन्नास्ादयेत्‌, 
येते (० ७ “र 

तत्र न रज्येतेत्य५४ | कथं तहि ? 
निःसङ्गो निस्पृहः प्रज्ञया विवेकः 
बुद्धया यदुपलभ्यते सुखं तदः 
विद्यापरिकल्पितं मृषेवेति 
विभावयेत्‌ । ततोऽपि सुखः 
रागान्निगृह्णीयादित्यर्थः । 

यदा पुनः सुखरागान्निवृत्तं 
नि्चलख्रभावं सन्निश्वरद्वहिनि- 
© > च 
गंच्छडवात चित्तं ततस्ततो 
नियम्योक्तोपायेनात्मन्ये वैकी- 
कुर्यात्प्रथल्नतः । चित्खरूपसत्ता- 
मात्रमेवापादयेदित्यथ! ॥ ४५॥ 





जो सुख प्राप्त होता है उसका 
आस्त्रादन न करे अर्थात्‌ उसमें राग 
न करे । तो फिर कैसे रहे ? निः- 
सङ्ग अर्थात्‌ निःस्पृह होकर प्रज्ञा 
विवेकवती बुद्विसे ऐसी भावना करे 
कि यह जो कुछ सुख अनुभव हो 
रहा है वह अविद्यापरिकल्पित और 
मिंथ्या ही है । तात्पर्य यह कि उस 
सुखके रागसे भी चित्तका निग्रह 
करे । | 


जिस समय सुखके रागप्ते निवृत्त 
होकर निश्चलखभात हुआ चित्त फिर 
बाहर निकलने लगे तब उसे उपर्युक्त 
उपायसे वहाँसे भी रोककर प्रयत्न- 
पूर्वक आत्मामें एकाग्र करे । तात्पर्य 
यह है कि उसे चित्ररूप सत्ता- 
मात्र ही सम्पादित करे ॥४५॥ 


BES 
मनं कब बह्मरूप होता है ? 


यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । 
अनिङगनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥ ४६॥ 


जिस समय चित्त सुषुप्तिमं डीन न हो और फिर विक्षिप्त भी न हो 
तथा निश्चल और विंषयामाससे रहित हो जाय उस समय वह ब्रह्म ही 


हो जाता है ॥ ४६ ॥ 
माण्डूश ७-- 
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यथोक्तोपायेस निगृहीतं | उपर्युक्त उपायसे निग्रह किया 


५०० हुआ चित्त जिस समय सुषुप्तिमें 
चित्त यदा सुषु न लीयते न | छीन नहीं होता और न: फिर 


च पुनविषयेषु विक्षिप्यते, | (यमे ही विक्षि होता हे तथा 
अनिङ्गनमचलं निवातप्रदीप- | वायुशून्य स्थानमें रखे हुए दीपकके 
: ¬ 3__ | समान निश्चल और अनाभास अर्थात्‌ 
स न्‌ केन्‌ | जो किसी भी कल्पित विषयभावसे 
चित्कल्पितेने विषयभावेनाव- | प्रकासित नहीं होता-ऐसा जिस 
भासत इति, यदैबंलक्षणं चित्तं | समय यह चित्त हो जाता है उस 
। समय वह ब्रह्म ही हो जाता है, 
तदा निष्पन्नं तरह ब्रह्मरूपेण | अर्थात्‌ उस अवस्थामें चित्त ब्रह्म- 
निष्पत्नं चित्त भवतीत्यथः ॥४६॥ | रूपसे निष्पन्न हो जाता है ॥9६॥ 
खस्थं शान्तं सनिर्वाणमकथ्यं सुखमुत्तमम्‌ । 
अजमजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञ परिचक्षते ॥ ४७॥ 
[उस अबस्थामें जो आनन्द अनुभव होता है उपे ब्रह्मज्ञ लोग ] 
स्वस्थ, शान्त, निर्वोणयुक्त, अकथनीय, निरतिशयसुखस्वरूप, अजन्मा, 
अजन्मा ज्ञेय ( ब्रह्म ) से अभिन्न और सर्वज्ञ बतळाते हैं ॥ ४७॥ 
यथोक्तं परमार्थसुखमात्म- | उपर्युक्त आत्मसत्यानुबोधरूप 
सत्यानुबोधलक्षण स्वस्थ खात्मनि | परमार्थ-घुख 'खस्थम?--अपने आत्मामें 
सितम्‌, शान्तं सर्वानर्थोपशम- | दी स्थित, “शान्तम्‌?--सब प्रकारके 
रुपम्‌, सनिर्वाणं निईतिनि्बाण | निशि 'सनिर्वाणम-- 
कैवल्यं सह निर्वाणेन दः निर्वाण निति अर्थात्‌ केवल्यको 
है कहते हैं, उस निर्वाणके सहित, 
तचाकथ्य न शक्यते कथयितुम्‌, | तथा 'अकथ्यम्‌?जो कहा न जा सके, 


अत्यन्तासाधारणविषयत्वात्‌ ; | क्योकि उसका विषय अत्यन्त अ- 
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सुखमुत्तम॑ निरतिशयं हि | साधारण है,'सुखमुत्तमम!-योगियोको 
ही प्रत्यक्ष होनेवाला होनेके कारण 
| निरतिशय सुख है। तथा अजम्‌"-जो 
त्यजं यथा बिषयत्रिपयम्‌ । | उत्पन्न न हो, जिस प्रकार कि 
विषयसम्बन्धी सुख हुआ करता है, 
और अज यानी उत्पन्न न होनेवाले 
सत्खेन सर्वज्ञरूपेण सर्वज्ञं ब्रह्मैव | ज्ञेयसे अभिन्न होनेके कारण अपने 
| सर्वज्ञरूपसे खयं ब्रह्म ही वह सुख 
| है-ऐसा ब्रह्मज्ञकेग [उसके विषयमें ] 
ब्रह्मविदः || ४७ ॥ | कहते हैं ॥ ४७॥ 


eid 


तद्योगिप्रत्यक्षमेच । न जातमि- | 


अजेनानुत्पन्नेन ज्ञेगेनाव्यतिरिक्त | 





सुखं परिचक्षते कथयन्ति 


परमार्थसत्य क्या है ? 


सर्वोऽप्ययं मनोनिग्रहादि स- | मृत्तिका और लोहादिके समान 
प | ये मनोनिग्रहादि सम्पूर्ण सृष्टि तथा 
छोहादिवत्सृष्टिर्पासना चोक्ता | उपासना परमार्थखरूपकी प्रातिके 
उपायरूपसे ही कहे गये हैं; ये 
परमार्थसत्य नहीं हैं । परमार्थसत्य 


परमार्थसत्येति । परमार्थसत्यं तु | तो यही है कि-- 


परमाथस्रूपप्रतिपच्युपायत्वेन न 


न कश्चिजायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते । 
एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किश्विन्न जायते ॥ ४८॥ 


कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि उसका कोई कारण ही 
नहीं है । जिस अजन्मा ब्रहममें किसीकी उत्पत्ति नहीं होती बही सर्वोत्तम 


सत्य है ॥ ४८॥ 
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न कश्चिज्ञायते जीवः कर्ता 
भोक्ता च नोत्पद्यते केनचिदपि 
प्रकारेण । अतः खभावतोऽ- 


जस्यास्येकस्यात्मनः संभवः 
कारणं न विद्यते नास्ति। 
यसान्न विद्यतेऽस्य कारणं तान्न 


“कश्चिज्ञायते जीव इत्येतत्‌ । पूर्व 

षृपायत्वेनोक्तानां सत्यानामेत- 
दुत्तमं सत्यं यसिन्सत्यस्वरुपे 
रह्मण्यणुमात्रमपि किंचिन्न 
जायत इति॥ ४८॥ 


कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता- 
अर्थात्‌ किसी भी प्रकारसे कर्ता- 
भोक्ताकी उत्पत्ति नहीं होती । अतः 
खभावसे ही इस एक अजन्मा आत्मा- 
का कोई सम्भव-कारण नहीं है। और 
क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है 
इसलिये किसी जीवकी उत्पत्ति भी 
नहीं होती-यही इसका तात्पर्य है । 
पहले उपायरूपसे बतलाये हुए 
सत्योंमें यही उत्तम सत्य है, जिस 
सत्यखरूप ब्रह्ममें कोई भी वस्तु 
अणुमात्र भी उत्पन्न नहीं होती ॥ 9 ८॥ 


~ 


इति श्रीगोविन्दभगबःपूज्यपादरिष्यस्य परमह॑सपरित्राजकाचार्यस्य 
श्रीशङ्करभगवतः कृतौ गोडपादीयागमशा्रमाष्येऽद्वेतार्यं 
तृतीयं प्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


अ तत्सत्‌ 
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ओङ्कारनिणयद्वारेणागमतः 


प्रतिज्ञातस्याठ्ठे तस्य 
प्रकरण- ह्यविषय ~ श्या- 
प्रजनन्‌ वाह्यविषयभेद्वेतथ्या- | 
ञ्च सिद्वस्य पुनरद्वैते 
शास्रयुक्तिम्यां साक्षानिर्घारित- 
स्पेतदुत्तम॑ सत्यमित्युपसंहारः 


कृतोऽन्ते । तस्यैतस्यागमार्थस्या- 





हैत दर्शनस्य प्रतिपक्षभूता द्वैतिनो 
वैनाशिकाश्च तेषां चान्योन्यः 
बिरोधाद्रागद्वेषादिक्क शास्पदं 
द्शेनमिति मिथ्यादर्शनत्वं 
सूचितम्‌ । क्क शानास्पदत्वा- 
त्सम्यग्दशेनमित्यद्वैतदशेन 

स्तूयते | तदिह विस्तरेणान्योन्यः 
विरुद्गवतयाज्सम्यग्दशनत्व॑ प्रदस्य 


ओंकारके निर्णयद्वारा आगम- 
प्रकरणमें प्रतिज्ञा किये अद्वैतका-- 
जिसे कि [वैतथ्यप्रकरणमे] बाह्य 
विषयभेदके मिथ्यात्वद्वारा सिद्ध किया 
है और फिर अद्वैत प्रकरणमें शास्त्र 
और युक्तियोंसे साक्षात्‌ निश्चय 
किया है, [ पिछले प्रकरणके ] 
अन्तमें “एतदुत्तमं सत्यम? ऐसा 
कहकर उपसंहार किया गया | वेद- 


Ie 0. > ७. 
| के तात्रयभूत इस अद्वतदशनके 


विरोधी जो द्वैतवादी और वैनाशिक 
(बौद्ध आदि) हैं उनके दर्शन परस्पर 
विरोधी होनेके कारण राग-ड्वेषादि 
छेशोंके आश्रय हैं, अतः उनका 
मिथ्याददानस्व सूचित होता 
है । और राग-द्वेषादि छेशोंका 
आश्रय न होनेके कारण अद्वैतदशन 
ही सम्यग्दरीन है-इस प्रकार उसकी 
स्तुति की जाती है । अब यहाँ, 
परस्पर विरोधी होनेके कारण 
विस्तारपूर्वक उन ( द्वैतवादी आदि 
दार्शनिकोंके दर्शन ) का मिध्या- 
दर्दनत्व प्रदर्शित कर उनके प्रति- 
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| 
। 


तत्प्रतिषेधेनाद्ेतदशनसिद्धिरुप- 
संहतेव्यावीतन्यायेनेत्यलात- 
शान्तिरारभ्यते । 
तत्राट्वैतदशेनसम्प्रदायकतुः 
अद्वेतखरूपेणेव नमस्कारार्थो- 
ऽयमाद्यश्लोकः । आचार्यपूजा 
हभिग्रेताथसिद्धयर्थष्यते शास्रा- 





रम्भे । 


~ (२ > (९७ 
घ्रेघद्दारा आवीतन्यायसे*अद्वे तद शंन- 


| की सिद्धिका उपसंहार करना है-इसी- 


लिये अछातशान्तिप्रकरणका आरम्भ 
किया जाता है । 

उसमें अद्वैतदर्शनसम्प्रदायके 
कर्ताको अद्वैतरूपसे ही नमस्कार 
करनेके लिये यह पहला शोक है, 
क्योंकि शाख्रके आरम्भमें आचार्यकी 
पूजा अभिप्रेत अर्थकी सिद्भिके लिये 
इष्ट ही है । 


न।रायण-नमस्कार 
जञानेनाकाशकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान्‌ । 
ज्ञेयाभिन्नेन संबुडस्तं वन्दे द्विपदां वरम्‌ ॥ १ ॥ 
जिसने ज्ञेय ( आत्मा ) से अभिन्न आकारासद्दा ज्ञानसे आकाश- 


सदृश धर्मों ( जीत्रों ) को जाना है 
हुँ ॥ १॥ 
आकाशेनेषदसमाप्तमाकाश- 
कर्पमाकाशतुस्यमेतत्‌ । तेना- 
काशकल्पेन ज्ञानेन, किम्‌ ! 
_धर्मानात्मनः, किविशिष्टान्गग- 


उस पुरुषोत्तमको नमस्कार करता 

जो आकाशकी अपेक्षा कुछ 
असम्पूर्ण हो † उसे आकाशकल्प 
अर्थात्‌ आकाशतुल्य कहते हैं । 
उस आकाशसदश ज्ञानसे-किसे ? 
आत्माके धर्मोको। किस प्रकारके 


# अबुमान दो प्रकारका है-अन्वयी और ब्यतिरेकी | अन्वयी अनुमान- 


में एक वस्तुकी सत्तासे दूसरी वस्तुकी 


सत्ता सिद्ध की जाती है तथा व्यतिरेकीमें 


एक वस्तुके अभावसे दूसरी वस्तुका अभाव सिद्ध किया जाता है । इस व्यतिरेकी 


अनुमानका ही दूसरा नाम 'आवीत 


अनुमान” भी है । 


† असम्पूर्णका यह भाव नहीं समझना चाहिये कि ब्रह्म आकाशकी अपेक्षा 


कुछ न्पून है | इसका केवल यही भाव 
“आकाशसे कुछ मिलता-जुलता है। 


है कि वह सर्वथा आकाशरूप ही नहीं 





शां० भा० ] 


अलातक्षान्तिप्रकरण 


१७९ 


6220. AO De fe ie ae i २० >> A ९४.०, ब्यय 


नोपमान्गगनप्रुपमा येषां ते गग- 


नोपमास्तानात्मनो धर्मान्‌ । 
ज्ञानस्यैव पुनविशेषणम्‌-- 


्ञेयर्थमेरातमभिरभिन्नमगन्युष्ण- 
वत्सवितृप्रकाशवच्च ज्ञानं तेन 
ज्ञेयाभिन्नेन ज्ञानेनाकाशकल्पेन 
्ञेयात्मखरूपाव्यतिरिक्तेन गगः 
नोपमान्धर्मान्यः संबुद्धः संबुद्धवा- 
निति, अयमेवेश्वरो यो नारायणा- 
ख्यस्तं बन्देऽभिवादये द्विपदां बरं 
द्विपदोपलक्षितानां पुरुषाणां वरं 
प्रधान पुरुषोत्तममित्यभिग्रायः। 
उपदेष्ट॒नमस्कारमुखेन ज्ञान- 
ज्ञेयज्ञातभेदरहितं परमार्थतत्त्व- 
दशेनमिह प्रकरणे प्रतिपिपाद- 


यिषितँ प्रतिपक्षप्रतिषेधद्वारेण | 
| अभीष्ट है ॥ १॥ 


प्रतिज्ञातं भवति ॥ १॥ 





धर्मोको ? गगनोपम धर्मोको--गगन 
( आकाश ) जिनकी उपमा हो 
उन्हें गगनोपम कहते हैं-ऐसे आत्मा- 
के धर्मोको । ज्ञानका ही फिर 
विशेषण देते हैं-अग्निसे उष्णता 
ओर सूर्ये प्रकाशके समान जो 
ज्ञान ज्ञेय धमां अर्थात्‌ आत्माओंसे 
अभिन्न है उस ज्ञेयामिन्न अर्थात्‌ 
ज्ञेय आत्माके खरूपसे अव्यतिरिक्त 
आकाशसदृश ज्ञानसे जिसने 
आकाशोपम धोको सदा ही सम्यक्‌ 
प्रकार जाना है-ऐसा जो नारायण- 
संज्ञक ईश्वर है उस द्विपदांवर- 
दो पदोंसे उपलक्षित पुरुषोंमें श्रेष्ठ 
यानी प्रधान पुरुषोत्तमकी वन्दना- 
अभिवादन करता हूँ । 

उपदेष्टाको नमस्कार करनेसे 
यह प्रतिज्ञा की जाती है किइस 
प्रकरणमें विरुद्ध पक्षके प्रतिषेधद्वारा 
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाताके भेदसे रहित 
परमार्थदर्शनका प्रतिपादन करना 
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भ्रीनारायणकी वन्दना की गयी है। 


१८० 
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अद्वितदर्शनकी वन्दना 


अधुना अद्वैतदशनयोगस्य 
नमस्कारस्तत्स्तुतये-- 


स्तुतिके लिये, नमस्कार 
जाता है-- 


अब अद्वेतदर्शनयोगको, उसकी 
किया 


अस्पशेयोगो वै नाम सवेसत्त्वसुखो हितः । 


अविवादो(विरुडश्र देशितस्त॑ नमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 


[ शाज्रोमे ] जिस सम्पूर्ण प्राणियोंक्रे लिये सुखकर, हितकारो, 
निर्विवाद और अविरोधी अस्पर्शयोगका उपदेश किया गया है, उसे मैं 


नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ 


॥ (0 6 ° ७ 
स्पशन स्पश; संबन्धो न 


जिस योगक्रा किसीसे कभी 


विद्यते यस्य योगस्य केन- स्पश यानी सम्बन्ध नहीं है उसे 


चिस्कदाचिदपि सोऽस्पर्शयोगो 
ब्रह्मभाव एव, पे नामेति 
्रह्मविदामस्पशेयोग इत्येव॑- 
प्रसिद्ध इत्यर्थः । स च सर्व- 
सत्त्वसुखः । भवति कश्चिदत्यन्त 
सुखसाधनवि िष्टोऽपि दुःखरूपः, 
यथा तपः। अयं तु न तथा। 
किं तहिं सर्वेसस्वानां सुखः । 
तथेह भवति कश्चिद्विषयोप- 


भोगः सुखो न हितः । अयं तु 


'अस्पर्शयोग? कहते हैं; वह ब्रह्म- 
खभाव ही है । “वे? “नाम' इन 
पदोंका यह तात्पर्य है कि वह 
बरहमवेत्ताओंका अस्पर्शयोग? इस 
नामसे प्रसिद्ध है और वह समस्त 
प्राणियोंके लिये सुखकर होता है । 
कोई विषय तो अत्यन्त सुखसाधन- 
विशिष्ट होनेपर भी दुःखरूप होता 
है, जैसा कि तप। किन्तु यह ऐसा 
नहीं है । तो फिर केसा है ? यह 
सभी प्राणियोंके जिये सुखदायक है। 

इसी प्रकार इस लोकमें कोई-कोई 


विषयसामग्री सुखदायक तो होती 
है किन्तु हितकर नहीं होती । 
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सुखो हितश्च नित्यमप्रचलित- | किन्तु यह तो सर्वदा अविचल- 
दो खभाव होनेके कारण सुखदायक 
; FS है और हितकर भी। यही नहीं, 
विरुद्धवदनं विवादः पक्षप्रतिः | यह अतिवाद भी है । जिसमें पक्ष- 


पक्षुपरिग्रहेण यस्िन्न विद्यते | प्रतिपक्ष खीकार करके विरुद्ध 
दे | कथनरूप विवाद नहीं होता उसे 
सोऽविवादः । कस्मात्‌ ? यतो- | कहते हैं ण 
| अविवाद कहते हैं.। ऐसा यह क्य 
5विरुद्धश्र । य ईदृशो योगो | है ? क्योंकि यह सबसे अविरुद्ध है। 
देशितः उपदिष्टः शाख्रेण तं | ऐसे जिस योगका शाखने उपदेश 
किया है, उसे मैं नमस्कार यानी 
प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥ 


००९०४७७९८५ 
द्वेतवादियोंका पारस्पारिक विरोध 


कथं द्वैतिनः परस्परं | द्वैतवादियोंमें परस्पर किस प्रकार 
विरुध्यन्ते ? इत्युच्यते- | विरोध है ? सो बतलाया जाता है- 
भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि । 
अभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
उनभेंसे कोई-कोई वादी तो सत्‌ पदार्थकी उत्पत्ति मानते हैं और 
कोई दूसरे बुद्धिशाढी परस्पर विवाद करते हुए असत्पदार्थकी उत्पत्ति 
खीकार करते हैं ॥ ३ ॥ 


भूतस्य विद्यमानस्य वस्तुनो कोई-कोई वादी-केवळ सांख्य- - 
तिल कि वादिनः मतावलम्वी, सम्पूर्ण द्वैतवादी नहीं-- 
जातियुत्पत्तिमिच्छान्त वादिनः भूत यानी विद्यमान वस्तुकी जाति- 


केचिदेव हि सांख्या न सबै | उत्पत्ति मानते हैं; और क्योंकि 


खभावत्वात्‌ । कि चाबिवा 


नमाम्यहं प्रणमामीत्यर्थः ॥ २॥ 
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एव द्वैतिनः । यसादभूतस्या- | दूसरे धीर-बुद्धिमान्‌ यानी प्राज्ञा 
तानल कतिका भिमानी वैशेषिक और नेयायिक- 
र लोग अभूत अर्थात्‌ अविद्यमान वस्तु- 
नेयायिकाश्च थोरा धीमन्तः | का जन्म खीकार करते हैं, इसलिये 
प्राज्ञाभिमानिन त्यर्थः विव- | परस्पर विवाद यानी विरुद्ध भाषण 
2 . | करते हुए वे एक-दूसरेको जीतनेकी 
दन्तो बिरुद्ध वदन्तो हान्योन्य- | इच्छा करते रहते हैं-यह इसका 
मिच्छन्ति जेतुमित्यभिग्रायः।३।| तात्पर्य है ॥ ३ ॥ 
६ पनिर 
तैरेवं विरुद्धवदनेनान्योन्य- | परस्पर विवाद करके एक-दूसरे- 
पेषं प ड़ः ~. | के पक्षका खण्डन करनेवाले उन 
पक्षप् * कि ख्यापितं  बदियोद्रार किस सिद्धान्तका प्रकाश 
भवत्युच्यते-- किया जाता है, सो बतलाते हैं--- 
७ वि 500 क ९ 
भूतं न जायते किचिदभूतं नेव जायते । 
विवदन्तो ठया ह्यवमजातिं ख्यापयन्ति ते॥ ४ ॥ 

[ किन्हींका मत है---] “कोई सद्दस्तु उत्पन्न नहीं होती” और 
[कोई कहते हैं] 'असद्वस्तुका जन्म नहीं होता?--इस प्रकार 
परस्पर विवाद करनेवाले ये अद्वेतवादी# अजाति ( अजातवाद ) को 
ही प्रकाशित करते हैं ॥ ४ ॥ 





भूतं विद्यमानं वस्तु न जायते | कोई भी भूत अर्थात्‌ विद्यमान 
9 वस्तु, विद्यमान होनेके कारण ही, 


किचिद्विद्यमानत्वादेवात्मवदित्येव हे 
उत्पन्न नहीं होती; जैसे कि आत्मा--- 


बदन्नसद्वादी सांख्यपक्षं प्रति- इस प्रकार कहकर असद्वादी, सांख्य- 


बेघति सजन्म | तथा भूतमविद्य- के पक्ष सद्वादका, खण्डन करता है। 

तथा सांख्य भी 'अभूत-अविद्यमान 

मानमविद्यमानत्वान्नेव जायते वस्तु अविद्यमान होनेके सय आयते वस्तु अविधमान होनेके कारण ही 
® यहाँ द्वेतवादियोंको ही व्यंगसे 'अद्वेतवादी? कहा है । 
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शशविषाणवदित्येवं चदन्सां- 


ख्योऽप्यसद्वादिपक्षमसञ्जन्म प्रति- 
पेधति। विवदन्तो विरुद्द वदन्तो- 


ऽद्वया अद्वैतिनो ह्येते अन्योन्यस्य 
पक्षौ सदसतोजेन्मनी प्रतिषेधन्तो 
ऽजातिमनुत्पत्तिमर्थात्ल्यापयन्ति 
प्रकाशयन्ति ते ॥ ४॥ 


शशश्चङ्घके समान उत्पन्न नहीं हो 
। सकती'--ऐसा कहकर असद्वादीके 
पक्ष असतकी उत्पत्तिका प्रतिषेध 
करता है। इस प्रकार परस्पर विवाद 
| यानी विरुद्ध भाषण करनेवाले ये 
अद्वैतवादी-क्योंकि बंस्तुतः ये अद्वेत- 
वादी ही हे एकददूसरेके पक्ष 

जन्म और असजन्मका खण्डन 
करते हुए अथतः अजाति-अनुत्पत्ति- 
को ही प्रकाशित करते हैं ॥ ४ ॥ 





“मक्का 
द्वैतवादियोंद्वारा प्रदृजित अजातिका अनुमोदन 
ख्याप्यमानामजातिं तैरनुमोदामहे वयम्‌ । 
विवदामो न तैः सार्धमविवादं निबोधत ॥ ५ ॥ 


उनके द्वारा प्रकाशित की 
हैं । हम उनसे विवाद नहीं करते 


हुई अजातिका हम भी अनुमोदन करते 


अतः तुम उस निर्विवाद [ परमार्थः 


दर्शन ] को अच्छी तरह समझ लो ॥ ५ ॥ 


तेरेवं र्या प्यमानामजातिमेव- 
मस्त्वित्यनुमोदामहे केत्रलं न 
तैः साधं विवदामः पक्षप्रतिपक्ष- 
ग्रहणेन; यथा तेऽन्योन्यमित्यः 


भिप्रायः। अतस्तमविवादं विबाद- 
रहितं परमार्थदशनमनुज्ञातमस्मा- 


भिनिबोधत हे शिष्याः ॥५॥ | 


उनके द्वारा इस प्रकार प्रकाशित 
की गयी अजातिका हम 'ऐसा ही 
हो! इस प्रकार केवळ अनुमोदन 
करते हैं । तात्पर्य यह है कि पक्ष- 
प्रतिपक्ष लेकर उनके साथ विवाद 
नहीं करते, जैसा कि वे आपसमें 
किया करदेहैं। अतः हे शिष्यगण ! 
हमारेद्वारा उपदेश किये हुए उस 
अविवाद-विवादरहित परमार्थदर्शन- 
को तुम अच्छी तरह समझ लो।।५॥ 
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अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः । 


अजातो ह्यमृतो घमो मर्त्यतां कथमेष्यति ॥ ६ ॥ 
ये वादीछोग अजात वस्तुका ही जन्म होना खीकार करते हैं । 
किन्तु जो पदार्थ निश्चय ही अजात ओर अमृत है वह मरणशीलताको 
कैसे प्राप्त हो सकता है ? ॥ ६ ॥ 
सदसद्वादिनः सर्वेऽपीति, यहाँ [ “वादिनः? पदसे ] सभी 
सद्वादी और असद्वादी अभिप्रेत हैं 
इस छोकका भाष्य पहले # किया 
| जा चुका है ॥ ६ ॥ 


— oe 


स्वभावाविपर्यय असम्भव हे 
न भवत्यमृतं मर्त्य॑ न मत्येममृतं तथा । 
प्रकृतेरन्ययाभावो न कथंचिद्रविष्यति ॥ ७ ॥ 
मरणरहित वस्तु कभी मरणशील नहीं हो सकती और मरणशीळ 

मरणहीन नहीं हो सकती, क्योंकि किसीके खभावका विपर्यय किसी 
प्रकार होनेवाला नहीं है || ७ ॥ 

खभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति मत्येताम्‌ । 

कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्यास्यति निश्चलः ॥ ८ ॥ 


जिसके मतमें खभावसे ही मरणहीन धर्म मरणशील्ताको प्राप्त हो 
जाता है; उसके सिद्रानतीनुसार कृतक ( जन्म ) होनेके कारण बह 
अमृत पदार्थ निश्चल ( चिरस्थायी ) कैसे रह सकेगा ? ॥ ८ ॥ 


«देखे का कर माण देखिये अद्वेतप्रकरण छोक २० का अर्थ | 


पुरस्तात्कृतभाष्यःलोकः ॥६॥ 
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उक्तार्थानां छोकानामिहोप- | जिनका अर्थ पहले कहा जा 
चुका है ऐसे उपर्युक्त [ तीन] छोकों- 
का उल्लेख यहाँ बिपक्षी वादियोंके 
पक्षोंके पारस्परिक विरोधसे प्रकाशित 


न्यासः परवादिपक्षाणासन्योन्य- 


विरोधर्यापिता नुत्पत्यनुमोदन- 





अजातिका अनुमोदन प्रदर्शित करने- 
प्रदशनार्थः ॥ ७-८॥ के लिये किया गया है ॥ ७-८ ॥ 
“FOS 
यसालौकिक्यपि प्रकृतिने | क्योंकि लौकिकी प्रकृतिका भी 
विपर्यय नहीं होता [फिर पारमार्थिकी- 
विपर्येति, कासावित्याह का तो कैसे होगा : ] किन्तु वह प्रकृति 


है क्या ? इसपर कहते हैँ-- 
सांसिडिकी स्वाभाविकी सहजा अकृता च या | 
प्रकृतिः सेति विज्ञेया स्वभावं न जहाति या ॥ 8 ॥ 
जो उत्तम सिद्धिद्वारा प्राप्त, खभावसिद्धा, सहजा और अङ्गता 
है तथा कभी अपने खभावका परित्याग नहीं करती वही 'प्रकृति' है-- 
ऐसा जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 
सम्पक्सिद्धिः संसिद्विस्तत्र | सम्यक्‌ सिद्धिका नाम संसिद्धि 


सांसिरि ५ _, | है; उससे होनेवालीको 'सांसिद्धिकी' 

कक द्रेकी यथा योगी कहते हैं; जिस प्रकार कि सिद्ध 
सिद्धानाम्‌ अणिमायेश्रय्राप्तिः | योगियोंको अणिमादि ऐश्वर्यकी प्राप्त 
प्रकृति! । सा भूतभविष्यत्काल- उनकी प्रकृति है । योगियोंकी उस 


प्रकृतिका भूत और भविष्यत्‌ कालमें 
योरपि योगिनां न विपर्येति मी विपर्यय नहीं होता-तरह जैसी-की- 


तथैव सा। तथा खाभाविकी | तैसी ही रहती है । तथा 'खामाविकी' 
द्रव्यखभावंत एव यथाग्न्या- ' वस्तुके खभावसे सिद्ध; जेसी कि 
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दीनाम्‌ उष्णप्रकाशादिलक्षणा, 
सापि न कालान्तरे व्यभिचरति 
देशान्तरे च । तथा सहजा 
आत्मना सहैब जाता यथा पक्ष्या- 
दीनामाकाशगमनादिलक्षणा । | 


| 


अन्यापि या काचिदकृता | 
|| 
केनचिन्न कृता यथापां निम्न 


देशगमनादिलक्षणा । अन्यापि 
या काचित्खभाव न जहाति सा 





सर्वा प्रकृतिरिति विज्ञेया लोके । 


मिथ्याकल्पितेषु लोकिकेष्वपि | 


अग्नि आदिकी उष्णता एवं प्रकाशादि- 
रूपा प्रकृति होती है । उसका भी 
कालान्तर और देशान्तरमें व्य- 
भिचार नहीं होता । तथा 'सहजा? 
-अंपने साथ ही उत्पन्न होनेवाली; 
जैसे कि पक्षी आदिकी आकाश- 
गमनादिरूपा प्रकृति होती है । 
और भी जो कोई 'अकृता'- 
किसीके द्वारा सम्पादन न की हुई; 
जेते कि जर्छोकी प्रकृति निम्न प्रदेश- 
की ओर जानेकी है । तथा इसके 
सिवा अन्य भी जो कोई अपने खभाव- 
को नहीं छोड़ती उस सबको लोकमें 
“प्रकृति? नामसे ही जानना 
चाहिये । मिथ्या कल्पना की हुई 
लौकिक वस्तुओंमें भी उनकी प्रकृति 


वस्तुषु प्रक्कतिनान्यथा भवति | अन्यथा नहीं होती; फिर अजखभाव 


किमुताजखभावेपु 


परमाथै- | परमार्थ वस्तुओमे उनकी अमृतत्व- 
वस्तुष्वमृतत्वलक्षणा प्रकृतिर्ना- | 
न्यथा भवतीत्यभिप्रायः ॥ ९॥ ' 


लक्षणा प्रकृति अन्यथा नहीं हो 
सकती-इसमें तो कहना ही क्या 
है ? यह इसका अभिप्राय है ॥९॥ 


“EIS 
जीवका जरामरण माननेमें दोष 


किंविषया पुनः सा प्रकृति- 
यस्या अन्यथाभाबो वादिभिः 


वादीळोग जिसके अन्यथाभातकी 
कल्पना करते हें उस प्रकृतिका 
विषय क्या है ? और उनकी 
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कल्प्यते कल्पनायां वा को दोष | कल्पनामें क्या दोष है ? इसपर 
इत्याह कहते हैं--- 
निर्मुक्ता २१ 6 
जरासरणानसुक्ताः सव धमाः स्वभावतः । 
जरामरणमिच्छन्तइच्यवन्ते तन्मनीषया ॥ १०॥ 
समस्त जीव खभावसे ही जरा-मरणपे रहित हैं । उनके जरा-मरण 

खीकार करनेवाले छोग, इस विचारके कारण ही, खभावसे च्युत हो 
जाते हैं ॥ १० ॥ 


जरामरणनिर्सुक्ताः--जरा- “जरामरणनिमुक्ता:' अर्थात्‌ जरा- 
मरणादिसर्वविक्रियावर्जिता मरणादि सम्पूर्ण विकारोंसे रहित 
इत्यर्थः । के ? सर्वे धर्माः सर्व दँ। कौन ? सम्पूर्ण धर्म अर्थात्‌ 
दा St समस्त जीवात्मा, खभावतः यानी 
त्मान इत्यतत्स्रभावतः। _ . < 
| प्रकृतिसे ही । ऐसे खभात्रवाले 
्रकतितः। एर्व॑खमाबाः सन्तो | नपर भी जरा-मरणके दको 
धर्मा जरामरणमिच्छन्त इच्छन्त | समान इच्छा करनेवाले अर्थात्‌ रज्जु- 
इवेच्छन्तो रज्ज्वामिव सपमात्मनि में सर्पकी भाँति आत्मामें जरा-मरण- 
कल्पयन्तःच्यवन्ते खभावतश्र- | की कल्पना करनेवाले जीव, उसकी 
९ मनीषा-जरामरणकी चिन्तासे 
उन्तीत्यरथः, तन्मनीपया जन्मः | अर्थात्‌ उस भात्रसे भातित होनेके 
भरणचिन्तया तद्भावभावितत्व- | दोषवश अपने खभावसे च्युत 
दोषेणेत्यर्थः ॥ १०॥ | -विंचलित हो जाते हैं ॥ १० ॥ 
; “Eo 
सांख्यमतपर वैद्लोषिकका आपत्ति 
कथं सञ्जातिवादिभिः | सजातिवादी सांख्यमतात्रळ- 
SR | म्बियोंका कथन किस प्रकार 
सांख्येरनुपपन्नशुच्यत इत्याह असङ्गत है १ सो बेरोविकमतावळम्बी 


वैशेषिकः | बतळाते हैं-- 
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कारणं यस्य वै कार्य कारणं तस्य जायते । 
जायमानं कथमजं भिन्नं नित्यं कथं च तत्‌ ॥ ११ ॥ 


जिस ( सांख्यमतावलम्बी ) के मतमें कारण ही कार्य है उसके 
सिद्वान्तानुसार कारण ही उत्पन्न होता है | किन्तु जब कि वह जन्म 
छेनेत्राला है तो अजन्मा कैसे हो सकता है और भिन्न ( विदीर्ण ) होनेपर 
भी नित्य कैसे हो सकता है: ॥ ११ ॥ 


कारणं मृद्वदुपादानलक्षणं 
यस्य वादिनो वे कार्य कारणमेव 
कार्याकारेण परिणमते यस्य 
वादिन इत्यर्थः, तस्याजमेव 
सत्प्रधानादि कारणं महदादि- 
कायरूपेण जायत इत्यर्थः । 
महदाद्याकारेण चेज्जायमानं 
प्रधानं कथमजमुच्यते तेर्वि- 
प्रतिषिद्धं चेदं जायतेऽजं चेति । 

नित्यं च तेरुच्यते प्रधानं 
मिनन विदीर्ण स्फुटितमेकदेशेन 
सत्कथं नित्यं भवेदित्यर्थः । न्‌ 


(हि सावयबं घटादि एकदेश- 


000 77777 अङुररूपसे फूटता है 


जिस वादीके मतमें मृत्तिकाके 
समान उपादान कारण ही कार्य है 
अर्थात्‌ जिसके मतमें कारण ही 
कार्यरूपमें परिणत होता है उसके 
सिद्धान्तानुसार प्रधानादि कारण 
अजन्मा होता हुआ भी महदादि 
कार्यरूपे उत्पन्न होता है-ऐसा 
इसका तात्पय है । किन्तु यदि 
प्रधान महदादिरूपसे उत्पन्न होने- 
वाला है तो वे उसे अजन्मा कैसे 
बतलाते हैं £ उत्पन्न होता है और 
अजन्मा भी है-ऐसा कथन तो 
परस्पर विरुद्ध है । 

इसके सिवा वे प्रधानको नित्य भी 
वतळाते हैं | किन्तु वह भिन्न- 
विदीर्ण अर्थात्‌ एक देशमें स्फुटित 
यानी विकृत होनेत्रालाक होकर भी 
नित्य कैसे हो सकता है ? तात्पर्य यह 
कि घटादि सावयव पदार्थ, जो एक 
। 


शां भा० ] 


अलातशान्तिप्रकरण 


१८२, 


SD = a a i eo < 20.७ wi >>. 22. >>. ५८-20... 


स्फुटनधमिं नित्यं दष्टं लोक 
७ ~ गण ० = 

इत्यथः । विदीण च स्यादकदशे- 

नाजं नित्यं चेति एतद्विग्रतिषिद्धं 


तैरभिधीयत इत्यभिप्रायः ११॥ 
~ 


उक्तस्यैवार्थस्य स्पष्टीकरणाथे- | 


देशमें स्फुटित होनेवाले हैं, लोकमें 
कभी नित्य नहीं देखे गये। वह 
अपने एक देशमें विदीर्ण होता है 
तथा अज और नित्य भी है-यह 
तो उनका विरुद्ध कथन ही है-- 
ऐसा इसका अभिप्राय है ॥११॥ 
Ne 

उपर्युक्त अभिप्रायका ही स्पष्टी- 





साह 
कारणायचयनन्यत्वमतः 


करण करनेके लिये कहते हैं-- 
कार्येमजं यदि । 


जायमानाडि वै कार्यात्कारणं ते कथं ध्रुवस्‌ ॥ १२॥ 
यदि कारणसे कार्यकी अभिन्नता है तत्र तो तुम्हारे मतमें कार्य भी 
अजन्मा है; और यदि ऐसी वात है तो उत्पन्न होनेवाळे कार्यस अभिन्न होनेपर 
कारण भी किस प्रकार निश्चळ रह सकता है !॥ १२ ॥ 


कारणादजास्कार्यस्य यद्यनन्य- 
त्वमिष्टं त्वया - ततः 
ता 
विप्रतिपत्तिः इदे चान्यद्वि्रति षिद्ध 
` कार्यमजं चेति तब | 

कि चान्यर्कार्यकारणयोरनन्यत्वे 
जायमानाद्वि वै कार्यात्कारण- 
मनन्यन्नित्यं भ्रुवं च ते कथं 
भवेत्‌ । न हि कुकुट्या एकदेशः 
पच्यत एकदेशः प्रसवाय 


करप्यते ॥ १२॥ 
“व्या 


यदि तुम्हें अजन्मा कारणसे 
कार्यकी अनम्यता दृष्ट है तो [तुम्हारे 
मतमें ] यह बात सिद्ध होती है कि 
कार्य भी अजन्मा है । किन्तु कार्य 
है और अजन्मा है-यह तुम्हारे 
कथनमें एक दूसरा विरोध है। 
इसके सित्रा, कार्य और कारणकी 
अनन्यता होनेपर उत्पत्तिशील कार्यसे 
अभिन्न उसका कारण नित्य और 
निश्चल कैसे रह सकता है? ऐसा 
कमी नहीं हो सकता कि सुर्गीका 
एक अंश तो पकाया जाय और 
दूसरा सन्तानोत्पत्तिके योग्य बनाये 
रखा जाय ॥ १२ ॥ 
("पसन 
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कि चान्यत्‌ । इसके सिवा और भी-- 
| अजादे जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वै । 
जाताञ्च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते ॥ १३ ॥ 
जिसके मतमें अजन्मा वस्तुसे ही किसी कार्यकी उत्पत्ति होती है 
उसके पास निश्चय ही इसका कोई दृष्टान्त नहीं है । और यदि जात 
पदार्थसे हो कार्यक्षी उत्पत्ति मानी जाय तो अनत्रस्था उपस्थित हो 
जाती है ॥ १३ | 


अजादनुत्पन्नादवस्तुनो जायते | जिस वादीके मतमें अज-अनु- 
ह ९ | प्पन्न वस्तुसे कार्यी उत्पत्ति होती 

वादिनः काय | + र 

जाताजातयोः 4 ७ है उसके पास निश्चय ही कोई 


उभयोरपि दृष्टान्तस्तस्य नास्ति दृष्टान्त नहीं है | अतः तात्पर्य यह 
I, दष्टान्ताभावे- | हुआ कि दष्टान्तका अभाव होनेके 
कारण यह बात खयं सिद्ध हो 
जाती है कि अज वस्तुसे किसीकी 
सिद्धे भवतीत्यर्थः । यदा उत्पत्ति नहीं होती । और जव 
किसी जात-उत्पन्न होनेवाळी वस्तुसे 
पुनर्जाताजायमानस्य वस्तुनः | कार्यवर्गकी उत्पत्ति मानी जाती है 
तो वह भी किसी अन्य जात वस्तुसे 
उत्पन्न होनी चाहिये और वह किसी 
औरहीसे उत्पन होनी चाहिये--इस 
व्यवस्था प्रसज्यते । अनवखान | कार कोई व्यवस्था ही नहीं रहती; 
सादित | अर्थात्‌ अनवस्था उपस्थित हो 
:॥ १३॥ | जोती है ॥ १३॥ 


Se 


ऽथौद्जान्न किंचिज्जायत इति 





अभ्युपगमः, तदप्यन्यस्ात्‌ 


जातात्तदप्यन्यसादिति न 
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हेतु और फलके अन्योन्यकारणत्वमें दोष 


“यत्र स्वस्य सबेमात्मैत्राभूत्‌” 
(ब उ०२।४।१४) इति 
a 
परमाथतो द्वंताभावः श्रुत्योक्त- 
स्तमाश्रित्याह-- 


“जिस अवस्थामे इसकी दष्टिमे 
सब आत्मा ही हो गया है” इस 
श्रुतिने जो परमार्थतः द्वैतका अभाव 
बतढाया है, उसीको आश्रित करके 
कहते हैं--- 


हेतोरादिः फळं येषामादिहेतुः फलस्य च । 


हेतोः फलस्य चानादिः 


कथं तैरुपवण्येते ॥ १४॥ 


जिनके मतमें हेतुका कारण फल है और फलका कारण हेतु है वे 
हेतु और फलके अनादित्वका प्रतिपादन केसे करते हैं ! ॥ १४ ॥ 


कारणं 


७ 


येषां 


हेतोर्धमदिरादिः 
देहादिसंघातः फलं 


वादिनाम्‌ । तथादिः कारणं | 


हेतुधेरमाधर्मादिः फलस्य च देहा- 
दिसंघातस्य । एवं हेतुफलयो रित- 
रेतरकार्यकारणत्वेनादिमच्वं 

ब्रुवद्धिरेव हेतोः फलस्य चाना- 
दित्वं कथं तेरुपवर्ण्यंते ! 
विग्रतिषिद्धमित्यर्थः । न हि 


नित्यस्य कटखस्यात्मनो हेतुः | 


फलात्मता संभवति ॥ १४ ॥ 


जिन वादियोंके मतमें हेतु अर्थात्‌ 
। धर्मादिका आदि-कारण देहादि 
| संघातरूप फल है तथा देहादि 
संघातरूप फलका आदि-कारण 
धर्माधर्मादि हेतु है#-इस प्रकार 
हेतु और फलका एक-दूसरेवे 
कार्य-कारणरूपसे कारणत्व बतलाने- 
वाले उन ठोगोद्वारा हेतु और फलका 
| अनादित्व किस प्रकार प्रतिपादन 
| किया जाता है £ अर्थात्‌ उनका यह 
| कथन सर्वथा विरुद्ध है । नित्य कूटस्थ 
आत्माकी हेतुफलात्मकता तो किसी 
प्रकार भी सम्भव नहीं है ॥ १४ ॥ 





# अर्थात्‌ जो धर्मादिकों शरीरादिकी प्रासिका कारण और शरीरको 


धर्मादि-सम्पादनका कारण मानते हैं । 
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कथं तेविरुद्वमम्युपगम्यत | वे किस प्रकार विरुद्ध मतको 
इत्युच्यते मानते हैं, सो बतलाया जाता है-- 
हेतोरादिः फलं येषामादिहेतः फलस्य च । 
तथा जन्म भवेत्तेषां पुत्रजन्म पितुर्यथा ॥ १५॥ 
जिनके मतमें हेतुका कारण फळ है और फलका कारण हेतु है 
उनकी [ मानी हुई ] उत्पत्ति ऐसी ही है जेसे पुत्रसे पिताका जन्म 
होना ॥ १५ ॥ 
हेतुजन्यादेब फलाद्वेतो- | हेतुसे उत्पन्न होनेवाठे फलसे 


ज॑नमाभ्युपगच्छतां तेषामीदशो | देतका जन्म माननेवाळे उन 
लोगोंके मतमें ऐसा ही विरोध कहा 
विरोध उक्तो भवति यथा जाता है जैसे पुत्रसे पिताका जन्म 
पुत्राजन्म पितुः ॥ १५॥ बतळानेमें ॥ १५ ॥ 
Stee 
यथोक्तो विरोधो न युक्तो | यदि तुम ऐसा मानते हो कि 
ऽभ्युपगन्तुमिति चेन्मन्यसे : उपयुक्त विरोध मानना उचित 
नहीं है तो-- 
संभवे ७०१ ~ 

बे हतुफल्योरेषितव्यः क्रमस्त्वया । 
युगपत्संभवे यस्मादसंबन्धो व्रिषाणवत्‌ ॥ १६ ॥ 
तुम्हें हेतु और फलकी उसत्तिमें क्रम खीकार करना चाहिये, 


क्योंकि उनके साथ-साथ उत्पन्न होनेमें तो [ दायं-बायें ] सींगोंके समान 
परस्पर [ कार्य कारणरूप ] सम्बन्ध ही नहीं हो सकता ॥ १६ | 
संभवे हेतुफलयोरत्पत्त क्रम | तुम्हें हेत और फळकी उत्पत्तिमें 
एपषितव्यस्त्वयान्बेष्टव्यो हेतुः | * अर्थात्‌ पहले हेतु होता है 
हा और फिर फल-इस प्रकार दोनोंका 
पूव पश्मात्फल चेति । इतश्च | पौवीपर्य खोजना चाहिये; क्योंकि 
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युगपत्संभवे यसाद्वेतुफलयोः 


कार्थकारणत्वेनासंबन्धः, यथा 


| जिस प्रकार गोके साथ-साथ उत्पन्न 
होनेवाले दायें और बायें सींगोंका 
। परस्पर सम्बन्ध नहीं होता उसी 


युगपत्संभबतोः सव्येतरगो- | प्रकार साथ-साथ उत्पन्न होनेपर तो 
हेतु और फलका परस्पर कार्य-कारण- 
षाण $ “र “0, ~ ० 
विषाणयोः ॥ १६॥ रूपसे सम्बन्ध हो नहीं होगा ॥ १६॥ 
~ 


कथमसंबन्धः ? इत्याह 


उनका किस प्रकार सम्बन्ध 
नहीं होगा ? सो बतळाते हैं-- 





फलादुत्पद्यमानः सन्न ते हेतुः प्रसिध्यति । 
अप्रसिद्धः कथं हेतुः फलमुत्पादयिष्यति ॥ १७॥ 


तुम्हारे मतमें यदि हेतु फळे उत्पन्न होता है तो वह [ हेतुरूपसे ] 
सिद्ध ही नहीं हो सकता; और असिद्ध हेतु फलको उत्पन्न कैसे करेगा ? ॥ १७॥ 


जन्यात्खतोऽलव्धात्मकात्‌ 
फलादुत्पद्यमानः सञ्शशः 
विषाणादेरिबासतो न हेतुः 
प्रसिध्यति जन्म न लभते । 
अलब्धात्मकोऽप्रसिद्धः सञ्शश- 
विषाणादिकल्पस्तव कथं फलः 
ग्रुत्पादयिष्यति ? न हीतरेतरा- 
पेक्षसिद्धथोः शशविषाणकल्पयोः 


कार्यकारणभावेन संबन्धः 


जन्य अर्थात्‌ जो खतः प्राप्त 
| नहीं है उस शशश्चङ्गके समान 
असत्‌ फलसे उत्पन होनेवाला होने- 
पर तो हेतु ही सिद्ध नहीं होता 
अर्थात्‌ उसीका जन्म नहीं हो 
सकता । इस प्रकार शशश्वज्ञके 
समान जिसकी खतः उपलब्धि 





नहीं है वह अप्रसिद्ध हेतु तुम्हारे 
मंतमें किस प्रकार फल उत्पन्न कर 
देगा ? एक-दूसरेकी अपेक्षासे सिद्ध 
होनेवाळे तथा शशश्वङ्गके समान 
सर्वथा असत्‌ पदार्थोका कार्य-कारण- 
भावसे अथवा किंसी और प्रकार 
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क्वचिद्दए, अन्यथा वेत्य- | कमी सम्बन्ध नहीं देखा गया-यह 
भिप्रायः ॥ १७॥ | इसका अभिप्राय है ॥ १७॥ 
>१€९०9ब्त्त्रे- 
यदि हेतोः फलात्सिडिः फलसि दिश्च हेतुतः । 
कतरत्पूवैनिष्पत्नं यस्य सिडिरपेक्षया ॥ १८॥ 
[ तुम्हारे मतमै ] यदि फलसे हेतुकी सिद्धि होतो है ओर हेतुसे 
फलकी सिद्धि होती है तो उनमें पहले कौन हुआ ? जिसकी अपेक्षासे 
कि दूसरेका आविर्भाव माना जाय ? ॥ १८ ॥ 
असंबन्धतादोपेणापोदितेऽपि हेतु और फलके कार्य-कारण- 
हेतुफलयोः कार्यकारणभावे यदि ' कीं असम्बन्धतादोषसे निरा- 
म । करण कर दिया जानेपर भो यदि 
देतुफरयो रन्योन्यसिद्वरभ्युप- । तुम हेतु और फलकी एक-दूसरेसे 
गम्यत एव त्वया कतरसूबे- सिद्धि मानते ही हो तो इन हेतु 
निष्पन्न हेतुफलयोयेस पश्चाद्भा- ! और फलमेसे पहले कौन हुआ-सो 
3 कायात. ' बतलाओ;जिसकी पूर्वसिद्धिकी अपेक्षा- 
बिन; सिद्विः स्यासूवेसिद्रध- से पीछे होनेवालेकी सिद्धि मानी ` 
पेक्षया तद्त्रहीत्यथे! ॥१८। ' जाय £-यह इसका तालर्य है ॥१८॥ 


छ्‌ णद ०2”- 
_अथतन्न शक्यते वक्तुमिति, और यदि तुम ऐसा मानते हो 
मन्यसे, । कि यह नहीं बतलाया जा सकता 
| तो-- 


अशक्तिरपरिज्ञानं क्रमकोपोऽथ वा पुनः । 
एवं हि सवथा बुडेरजातिः परिदीपिता ॥ १६ ॥ 


यह अशक्ति ( असामर्थ्य ) अज्ञान है, अथवा फिर तो इससे उपर्युक्त 
छ भी विपर्यय हो जाता है [क्योंकि इनके पूरवापरत्वका ज्ञान न होनेसे 
इनमें जो पूर्ववर्ती है वह कारण है और पीछे होनेवाला कार्य है ऐसा 
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कोई नियम भी नहीं. रह सकता ] । इस प्रकार उन बुद्विमानोंने सर्वथा 
अजातिको ही प्रकाशित किया है ॥ १९ ॥ 


सेयमशक्तिरपरिज्ञानं तत्त्वा- 
विवेको मूढतेत्यथः । अथ वा 
' योऽयं त्वयोक्तः क्रमो हेतोः 
फलस्य सिद्विः फलाच्च हेतोः 
सिद्विरितीतरेतरानम्तर्यलक्षण- 


स्तस्य कोपो विपर्यासोऽन्यथाभावः | 


स्यादित्यभिप्रायः । एवं हेतु- 
फलयोः . कार्यकारणभावादुपः 
पत्तेरजातिः सवेस्यानुत्पत्तिः 
प्रिदीपिता प्रकाशितान्योन्य- 
पक्षदोषं ` ब्रुवद्धिर्वादिभिबुंद्वैः 
पण्डितेरित्यर्थः ॥ १९॥ 


यह अशक्ति [ तुम्हारा ] अपरि- 
ज्ञान-तत्तका अविवेक अर्थात्‌ 
| मूढ़ता ही है । अथवा तुमने जो 
एक-दूसरेका पौर्वापर्यरूप यह क्रम 
बतलाया है कि हेतुसे फलकी सिद्धि 
| होती है और फलपे हेतुकी, उसका 
कोप-विपर्यास अर्थात्‌ अन्यथाभाव 
। हो जायगा-ऐसा इसका अभिप्राय है । 
इस प्रकार हेतु और फलका कार्य- 
कारणभाव असम्भव होनेके कारण 
एक-दूसरेके पक्षका दोष बतळाने- 
वाळे प्रतिपक्ष बुद्धिमानों अर्थात्‌ 
पण्डितोंने सत्रकी अजाति-अनुत्पत्ति 
ही प्रकाशित की है ॥ १९॥ 





TEE 


ननु हेतुफलयोः कार्यकारंण- ! 


भाव इत्यसाभिरुक्त शब्दमात्र- 
माश्रित्यच्छलमिदं त्वयोक्तं 
पुत्राज्जन्म पितुर्यथा, विषाण- 


वच्चासंबन्ध इत्यादि । न| 


्यसाभिरसिद्धाद्वेतोः फलसिद्धि- 
रसिद्वाद्वा फलाद्वेतुसिद्विरभ्यु- 


पूर्व ०-हमने जो कहा कि हेतु 
| और फलका परस्पर काय-कारणभाव 
| है, सो तुमने हमारे शब्दमात्रको 
| पकड़कर छठपूर्वक ऐसा कह दिया 
। कि जिसे पुत्रसे पिताका जन्म होना 
| है? '[ दायें-्रयें ] सीगोंके समान 
[ उनका परस्पर ] सम्बन्ध ही नहीं 
| हो सकता? इत्यादि । हमने असिद्ध 
-हेतुसे फलकी सिद्धि अथवा असिद्ध 
फलसे हेतुकी सिद्धि कभी नहीं 
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पगता । कि रहि ? बीजाङ्कुरः 
'वत्कार्यका रणभ्वोऽभ्युपगम्यत 
। इति । 
अत्रोच्यते-- 





मानी । तो फिर क्या माना हे ? 
हम तो बीज और अङ्करके समान 


केवळ उनका कार्य-कारणभाव 
मानते हैं । 

सिद्ान्वा-इसपर हमें यह 
कहना है कि-- 


बीजाड कुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्यसमो हि सः । 
न हि साध्यसमो हेतुः सिद्धो साध्यस्य युञ्यते ॥२०॥ 
बीशाडूर नामका जो दृष्टान्त है वह तो सदा साध्यक्रे ही समान 
है । और जो हेतु साध्यके ही सदृश होता है वह साध्यकी सिद्धिमें 


उपयोगी नहीं होता ॥ २० ॥ 


बीजाङुराख्यो दृष्टान्तो यः : 


स साध्येन तुल्यो 

बीजाङ्ुरदृष्टान्तस्य तजि 
साध्पस्तमत्रम्‌ ममेत्याभिप्रायः । 
ननु प्रत्यक्षः 


कार्यकारणभावो बीजाङ्कुरः 
योरनादिः ? न, पूवस्य पूवस्या- 
परवदादिमच््ाम्युपगमात्‌ । 
यथेदानीमुत्पन्नोध्परोज्डुरो बीजा- 
दादिमान्त्रीजं चापरगन्यसाद- 
ुरादिति क्रमेणोरपन्नत्वा- 
दादिमत्‌ । एवं पूवः पूर्वोःडकुरो 
` बीजं च पूर्व पूवमादिमदेवेति 


बीजाङ्कर नामका जो दृष्टान्त है 
वह तो साध्यक्रे ही समान है-ऐसा 
मेरा अभिप्राय है । यदि कहो किं 
बीज और अङ्करका कार्य-कारणमात्र 
तो प्रत्यक्ष ही अनादि है, तो ऐसी 
बात नहीं है क्योंकि उनमेंसे पूर्व 
पू [अङ्कर और फल] को परवर्तियों- 
के समान आदिमान्‌ माना गया 
है । जिस प्रकार इस समय बीजसे 
उत्पन्न हुआ दूसरा अडूर आदिमान्‌ 
है उसी प्रकार क्रमशः दूसरे अङ्करसे 
उत्पन हुआ दूसरा बीज भी आदिमान्‌ 
है । इस प्रकार पूर्व-पूर्व अङ्कर और 
पूर्व-पूर्व बीज आदिमानु ही है । 
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प्रत्येकं सर्वस्य बीजाडकुरजात- 
स्यादिमच्वात्कस्यचिदप्यनादि- 


खानुपपत्ति; । एवं हेतुफलानाम्‌। 


अथ बीजाङ्करसन्ततेरनादि- | 


मत्त्वमिति चेत्‌? न, 
एकत्वाचुपपत्तः । न 
हि बीजाङकुरव्यति- 
रेकेण बीजाडुरसन्ततिर्नामेका- 
भ्युपगम्यते हेतुफलसन्ततिर्वा 
तदनादित्ववादिभिः। तस्मात्सूक्तं 
हेतोः फलस्य चानादिः कर्थ 
तैरुपवण्यंत इति । तथा चान्य- 


बीजाहुर- 
संततिनिरासः 


दृप्यनुपपत्तेनेच्छलमित्यभिप्रायः | 


न च लोके साध्यसमो हेतुः 
साध्यसिद्ठो  सिद्धिनिमित्तं 
युज्यते प्रमाणकुशलेरित्यथः । 


हेतुरिति ष्टान्तोऽत्राभिम्रेतः, 








अतः सम्पूर्ण बीजाङ्करवर्गका प्रत्येक 
वीज और अङ्कुर आदिमान्‌ होनेके 
कारण किसीका भी अनादि होना 
असम्भव है । यही न्याय हेतु और 
फलके विषयमें भी समझना चाहिये । 


यदि कहो कि बीजाङ्करपरम्परा 
तो अनादि हो ही सकती है; तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
उसका एकत्व नहीं माना गया । 
हेतु-फलका अनादित्व प्रतिपादन 
करनेवालोंने बीज और अकुरसे 
भिन्न बीजाङ्करपरम्परा अथवा हेतु- 
फलपरम्परा नामका कोई एक 
स्वतन्त्र पदार्थ नहीं माना । अतः 
“वे लोग हेतु और फलका अनादित्व 
किस प्रकार प्रतिपादन करते हैं! 
यह कथन बहुत ठीक है । इसके सिवा 
अनुपपत्ति होनेके कारण भी हमारा 
कथन छळ नहीं है--ऐसा इसका 
तात्पर्य है । अभिप्राय यह है कि 
लोकमें प्रमाणकुशळ  पुरुषोद्वारा 
साध्यकी सिद्धिके लिये साध्यके ही 
सद्दश हेतुका प्रयोग नहीं क्रिया 
जाता । यहाँ हितु' शब्दका अभिप्राय 
दृष्टान्त है, क्योंकि वह उसीका 


~ पा, 
गमकत्वात्‌ । प्रकृतो हि इष्टान्तो | ज्ञापक है; यहाँ दृष्टान्तका ही प्रकरण 


न हेतुरिति ॥ २० ॥ 


| भी है--हेतुका नहीं ॥ २० ॥ 


~ 
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अजातवाद-निरूपण 
कथं बुद्धैरजातिः परिदीपिते- | पण्डितोंने अजातिको ही किस 
त्याह-- न प्रकार प्रकाशित किया है ? इसपर 
कहते हैं-- 


पूवोपरापरिज्ञानमजातेः परिदीपकम्‌ । 
जायमानाडि वे धर्मात्कथं पूर्व न गृह्यते ॥ २१॥ 
[ हेतु और फलके ] पौर्वापर्यका जो अज्ञान है वह अनुत्पत्तिका 
ही प्रकाशक है, क्योंकि यदि कार्य [ सचमुच ] उत्पन हुआ होता तो 
उसका कारण क्यों न ग्रहण किया जाता 2 ॥ २१ ॥ 
यदेतद्वेतुफलयोः पूर्वापरापरि- | यह जो हेतु और फलके पौर्वा- 


पॉ जी पर्यका अज्ञान है वह अजातिका ही 
ज्ञानं तञचेतदजातेः परिदीपकम- परिदीपक अर्थात्‌ ज्ञापक है । यदि 


बबोधकमित्यथः । जायमानो हि | उतपनन होता ग्रहण किया 
जाता है तो उससे पूर्ववती कारण 
क्यों नहीं ग्रहण किया जाता £ 
उत्पन्न होनेवाली , वस्तुको ग्रहण 
करनेवाले पुरुषद्वारा उसकी उत्पत्ति- 
जायमानस्य ग्रहीत्रा तज्जनकं फा कारण भी अवश्य ही ग्रहण 
किया जाना चाहिये, क्योंकि जन्य 
और जनक पदार्थोका सम्बन्ध 
अनिवार्य है । इसलिये तात्पर्य यह 
है कि यह अजातिका ही प्रकाशक 


जातिपरिदीपक तदित्यथः॥२१॥ | है ॥ २१ ॥ 
~ 


| 


चेद्धर्मा गृह्यते, कथं तसात्पूव 
कारणं न गृह्यते । अवएयं हि 





ग्रहीतव्यम्‌ । जन्यजनकयोः 
संबन्धस्यानपेतरवात्‌ । तसाद 





सदसदादिवादोका अनुपपात 
इतश्च न जायते किचित्‌, | इसलिये भी कोई वस्तु उत्पन नहीं 
यज्ञायमान वस्तु-- होती, क्योंकि उत्पन्न हो नेवाली बस्तु- 
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' खतो वा परतो वापि न किंचिद्वस्तु जायते । 
सदसत्सद्सद्वापि न किंचिद्वस्तु जायते ॥ २२॥ 


स्वतः अथवा परतः [ किसी भी प्रकार ] कोई वस्तु उत्पन्न नहीं 
होती; क्योंकि सत्‌, असत्‌ अथवा सदसत्‌ ऐसी कोई भी वस्तु उत्पन्न 


नहीं होती ॥ २२ | 

खत; परत उभयतो वा | 
सदसत्सदसद्वा न जायते न 
तस्य केनचिदपि प्रकारेण जन्म 
संभवति । न तावत्खयमेत्रापरि- 
निष्पन्नाव्खतः खरूपात्खयमेव ` 
जायते यथा घटस्तसादेव घटात्‌ । 
नापि परतोऽन्यस्मादन्यो यथा | 
घटात्पटः पटास्पटान्तरम्‌ | तथा | 
नोभयतः, विरोधात्‌; यथा 
घटपराभ्यां घटः पटो वा. 
न जायते । | 

ननु मृदो घटो जायते पितुश्च | 


| 
पुत्र, । सत्यम्‌, अस्ति जायत | 


इति प्रत्ययः शब्दश्च मूढानाम्‌ । | 


अपनेसे,दृ सरेसे अथवा दोनोंही से 


' सत्‌, असत्‌ अथवा सदसदरूपसे 


उत्पन्न नहीं होती--किसी भी प्रकार 
उसका जन्म होना सम्भत्र नहीं है । 
जिस प्रकार घडा उसी घड़ेसे उत्पन्न 
नहीं हो सकता उसी प्रकार कोई 
भी वस्तु खयं अपने अपरिनिष्पन्न 
( पूर्णतया तैयार न इए ) खरूपसे 


। खतः ही उत्पन्न नहीं हो सकती । 


और न किसी अन्यले ही अन्यकी 


। उत्पत्ति हो सकती है; जैसे घटसे 


पटकी अथवा पठसे पटान्तरकी । 


: तथा इसी तरह, विरोध होनेके कारण 
। दोनोंसे भी किसीकी उप्पत्ति नहीं 


हो सकती; जिस प्रकार कि घट 
और पट दोनोंसे घट या पट कोई 
उत्पन्न नहीं हो सकता । 

यदि कहो कि भिट्टीसे घडा 
उत्पन्न होता है और पितासे पुत्रका 
जन्म होता है तो; ठीक है, परन्तु 
“उत्पन्न होता है? ऐसा शब्द और 
उसकी प्रतीति मूर्खोको ही हुआ ' 
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तावेव शब्दप्रत्ययौ विवेकिभिः 
परीक्ष्येते कि सत्यमेब तावुत 
मृषेति । यात्रता परीक्ष्यमाणे 
शाब्दप्रत्ययविषयं बस्तु घटः 
पुत्रादिलक्षणं शब्द मात्रमेव तत्‌ । | 


| 


“'वाचारम्भणम्‌’ (छा० उ० 
६। १ । ४) इति श्रुतेः । 
सच्चेन्न जायते सत्त्वान्मृत्पित्रा- ' 
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करती है । विवेकी लोग तो उन 
शब्द और प्रतीतिकी-वे सत्य हैं 
अथवा मिथ्या-इसं प्रकार परीक्षा 
किया करते हैं । किन्तु परीक्षा की 
जानेपर तो शब्द और उसकी 
प्रतीतिकी विषयभूत घट अथवा 


| पुत्रादिरूप वस्तु केवळ शब्दमात्र ही 


है; जैसा कि “वाचारम्मणम्‌” 


। इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित होता है । 


यदि वस्तु सत्‌ ( विद्यमान ) 


' है तो मृत्तिका और पिता आदिके 


' दिवत्‌। यद्यसत्तथापि न जायते- | 


ऽसर्वादेव शशत्रिपाणादिवत्‌ । 
अथ सदसत्तथापि न जायते । 
बिरुद्वस्यैकस्यासंभवात्‌ । अतो 
न किंचिद्ठस्तु जायत इति सिद्वम्‌। 

येषां पुनजनिरेब जायत 


इति क्रियाकारकफलेकस्वम्‌ 
अभ्युपगम्यते 
च बस्तुनः ते दूरत एव 


क्षणिकत्वं 


समान सत्‌ होनेके कारण ही उत्पन्न 
नहीं हो सकती । यदि असत्‌ है, 
तो भी शशश्चङ्घादिके समान असत्‌ 
होनेके कारण ही उत्पन्न नहीं हो 
सकती । और यदि सदसत है तो 


| भी उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि 


एक ही वस्तु विरुद्ध खभाववाली 
होनी असम्भव है । अतः यही 
सिद्ध हुआ कि कोई भी वस्तु उत्पन्न 
| नहीं होती । 

इसके विपरीत जिन (बोद्गो) के 
मतमें जन्मक्रियाका ही जन्म होता 





है-इस प्रकार जो क्रिया, कारक और 
फुका एकता तथा वस्तुका क्षणिकत्व 
खीकार करते हैं वे तो ब्रिल्कुळ ही 


शां० भा० ] अलातशान्तिप्रकरण २०१ 
SP Pe A AP A De De ie 20... 20... ०५. 
न्यायापेताः । इदमित्थामित्यव- | जुक्तिशून्य हैं क्योंकि 'यह ऐसा है? 
इस प्रकार निश्चय करनेके क्षणसे 
धारणक्षणान्तरानवस्थानादनचु- | हरे ही क्षणमें स्विति न रहनेके 
कारण [ पदार्थका अनुभव नहीं 
हो सकता ]; और बिना अनुभव 
हुए पदार्थकी स्मृति होना असम्भव 
है ॥२२॥ 
“ERIS 
हेतु-फलका अनादित्व उनकी अनुत्पत्तिका सूचक है 

कि च हेतुफलयोरनादित्वम- | यही नहीं, हेतु और फळका 
भ्युपगच्छता त्वया बलाद्वेतुफल- | अनादित्व खीकार करनेवाले तुम्हारे 
पन भा द्वारा तो बढात्कारसे हेतु और फलकी 
न्मबाभ्युपगत स्यात्‌ । | अनुतत्ति ही खीकार कर ली गयी है। 
शत सो किस प्रकार £ 

तुने जायतेऽनादेः फळं चापि खभावतः । 

आदिनि विद्यते यस्य तस्य ह्यादिने विद्यते ॥ २३॥ 

अनादि फसे कोई हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता और इसी प्रकार 

खभावसे ही [ अनादि हेतुसे ] फलकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, 
क्योंकि जिस वस्तुका कोई आदि ( कारण ) नहीं होता उसका आदि 
( जन्म ) भी नहीं होता ॥ २३ ॥ 

अनादेरादिरहितात्फलाद्वेतुने | अनादि अर्थात्‌ आदिरहित फलः 


भूतस्य स्मृत्यचुपपत्तेश्च ॥ २२॥ | 





| से हेतु उत्पन्न नहीं होता । जिसकी , 


जायते । न हतुतपन्नादनादेः | कमी उत्पत्ति नहीं हुई ऐसे अनादि 
| 

फलाद्वेतोजन्मेष्यते र > | फळसे तो तुम हेतुका जन्म मानते 

का हयाश | ही नहीं हो; और न ऐसा ही 

चादिरहितादनादेईतोरजात्स- | मानते हो कि अनादि--आदिरहित 

| | अर्थात्‌ अजन्मा हेतुसे बिना किसी 

भावित एवं निरनिमित्त॑ जायत | निमित्तके खभावतः ही फलकी 


इति नाभ्युपगम्यते । - | उत्पत्ति हो जाती है । 





२०२ 


तसादनादिस्मभ्युपगच्छता 
त्वया हेतुफलयोरजन्मेवाम्युप- 
गम्यते । यसादादिः कारणं न 
विद्यते यस्य लोके तस्य ह्यादिः 
पूर्वोक्ता जातिन विद्यते । कारण- 
वत एव ह्यादिरभ्युपगम्यते 
नाकारणवतः॥ २३ ॥ 
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अतः हेतु और फल्का अनादित्व 
माननेवाले तुम्हारे द्वारा उनकी 
अनुत्पत्ति ही खीकार कर ली जाती 
है, क्योंकि छोकमें जिस वस्तुका 
आदि-कारण नहीं होता उसका 
आदि अर्थात्‌ पूर्वोक्त जन्म भी नहों 
होता | जिसका कोई कारण होता है 
। उसीका जन्म भी माना जाता है; 
| कारणरहित पदार्थका नहीं ॥२३॥ 





“ERIS 
बाह्यार्थवाद-निरूपण 


उक्तस्यैवाथेस्य दृढीकरण- 
चिकीषया पुनराक्षिपति-- 


पूर्वोक्त अर्थको ही पुष्ट करनेकी 
| इच्छासे फिर दोष प्रदर्शित करते हैं- 


रजञप्तेः सनिमित्तत्रमन्यथा द्वयनाशतः । 


संकेशस्योपलब्धेश्च परतन्त्रास्तिता मता ॥ २४॥ 
प्रज्ञप्ति ( गब्दस्पर्शादि ज्ञान ) को सनिमित्त ( बाह्मविषययुक्त ) 


मानना चाहिये; नहीं तो [ झब्दस्पर्शादि ] द्वेतका नाश हो जायगा । 
इसके सित्रा [ अग्निदाह आदि ] छेशकी उपलब्धिसे भी अन्य मता" 
वलम्बियोकि शाखदवारा प्रतिपादित द्वैतकी सत्ता मानी गयी है || २४ ॥ 

जञानं प्रज्ञप्तः शब्दादि- | प्रज्ञान अर्थात्‌ झब्दादि-प्रतीति- 
्रतीतिस्तस्थाः सनिमित्तत्वम्‌; | का नाम प्रि है । वह सनिमित्त 
निमित्तं कारणं विषय [र है । निमित्त-कारण अर्थात्‌ विषयको 


अ , | कहते हैं; अतः सनिमित्त--सविप्रय 
तत्सनिभित्तत्वं सबविषयत्व॑ यानी अपनेसे अतिरिक्त विषयके 
खास्मव्यतिरिक्त विषयतेत्येतत्‌ | सहित है-ऐसी हम [ उसके विषय- 


प्रतिजानीमहे । न हि निर्विषया | में ] प्रतिज्ञा करते हैं । [ अर्थात्‌ 
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प्रज्ञप्रिः शब्दादिप्रतीतिः स्यात्‌ , 


तस्याः सनिमित्तत्वात्‌ । अन्यथा | 


निर्विषयत्वे शब्दस्पर्शनीलपीत- 
लो हितादिप्रस्ययवैचिः्यस्य द्वयस्य 
नाशतो नाशोऽभावः प्रसञ्येते- 
त्यर्थः । न च प्रत्यययैचित्यस्य 
दरयस्याभावोऽस्ति प्रत्यक्षत्वात्‌ । 
अतः प्रत्ययवैचिच्यस्य इयस्य 
दर्शनात्‌, परेषां तन्त्रं परतन्त्रः 
मित्यन्यशास्नम्‌, तस्य परतन्त्रस्य 


परतन्त्राश्रयस्य बाह्यार्थस्य ज्ञान- 


व्यतिरिक्तस्यास्तिता मताभिप्रेता । 


न हि प्रज्ञप्षेः प्रकाशमात्रख- 
रूपाया नीलपीतादियाद्यालम्बन- 
बैचित्र्यमन्तरेण खभावभेदेनेव 
वैचित्र्यं संभवति । स्फटिकस्येव 
नीलाद्यपाध्याश्रयेविना वैचित्यं 
न घटत इत्यभि प्रायः । 





हमारा कथन है कि ] प्रज्ञप्ति यानी 
शब्दादि-प्रतीति निर्विषया नहीं हो 
सकती, क्योंकि वह सनिमित्ता है । 
अन्यथा उसे निर्विषय माननेपर तो 
शब्द, स्पर्श एवं नील, पीत और 
लोहित आदि प्रतीतिकी विचित्रता- 
रूप ह्वेतका नाश हो जायगा 
अर्थात्‌ उसके नाश यानी अभावका 
प्रसंग उपस्थित हो जायगा और 
प्रत्यक्ष-सिद्ध होनेके कारण प्रत्यय- 
वैचित्र्यरूप द्वेतका अभाव है नहीं । 
अतः प्रत्ययवैचित्र्यरूप हतकी 
उपळब्धिसे, परतन्त्र यानी दृसरोंके 
शास्र; उन परकीय तन्त्रोका 
अर्थात्‌ परकीय तन्तरोके आश्रित जो 
प्रज्ञानके अतिरिक्त अन्य बाह्य पदार्थ 
हैं? उनका अस्तित्व भी स्वीकार 
किया गया है । 

केवळ प्रकाशमात्रस्वरूपा प्रज्ञप्ति- 
की यह विचित्रता नील-पौतादि 
बाह्य आहुम्बनोंकी विचित्रताके 
सिवा केवळ स्त्रभावमेदसे ही होनी 
सम्मत्र नहीं है । तात्य यह है 
कि स्फटिकक्रे समान, नीळ-पीतादि 
उपाधियोंको आश्रय किये ब्रिना, 
यह विचित्रता नहीं हो सकती । 
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इतश्च परतन्त्राश्रयस्य बाद्यार्थ- 
स्य ज्ञानव्यतिरिक्तस्यास्तिता । 
संक्केशनं सं क्लेशो दुःख मित्यर्थः । 
उपलभ्यते ह्यम्निदाहादिनिमित्तं 
दुःखम्‌ यद्यग्न्यादिया्यं दाहादि-। 
निमित्तं ब्रिज्ञानव्यतिरिक्तं न 
स्यात्ततो दाहादिदुःखं नोप-| 
लम्पेत । उपलभ्यते तु। अतस्तेन | 
मन्यामहेऽस्ति बा्योऽथं इति । | 
न हि विज्ञानमात्रे सं केशो युक्तः, 





अन्पत्राद्‌शनादित्यभिप्रायः।२४। 


इसके सिवा इसलिये भी दूसरों- 
के शाख्नोंके आश्रित ज्ञानव्यतिरिक्त 
बाह्य पदार्थोका अस्तित्व स्वीकार 
किया गया है कि अग्निदाहादि- 
के कारणसे होनेत्राला संक्लेश यानी 
दुःख उपलब्ध होता है । संक्षेश का 
अर्थ संक्रेशन अर्थात्‌ दुःख है । यदि 
विज्ञानसे अतिरिक्त दाहादिका 
निमित्तभूत अग्नि आदि कोई बाह्य 
पदार्थ न होता तो दाहादिजनित 
दुःख उपलब्ध नहीं होना चाहिये 
था । किन्तु उपळब्ध होता ही है; 
इससे हम मानते हैं कि बाह्य पदार्थ 
अवश्य , है । अभिप्राय यह है किं 
केवळ विज्ञानमात्रमें क्लेश होना 
सम्भव नहीं है, क्योंकि अन्यत्र 
ऐसा नहीं देखा गया ॥ २४ ॥ 


~ 


विज्ञानवादिकतृक 
अत्रोच्यते 


बाह्यार्थवादानिषेध 
| इस विषयमें हमारा कथन है कि 


प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमिष्यते युक्तिदशनात्‌ । 
निमित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते भूतदर्शनात्‌ ॥ २५ ॥ 


पूर्वोक्त युक्तिके अनुसार तुम. प्रज्ञप्िका सविप्रयत्व खीकार करते 
हो | परन्तु तत्तदृष्टिसे हम उस वित्रयका अविषयत्व मानते हैं ॥ २५ ॥ 


बाढमेवं प्रज्ञप्े! सनिमित्तत्य | 


इयसक्लेशोपलब्धियुक्तिदशना- 


ठीक है, इस प्रकार दुःखमय । 
| द्वैतकी उपलब्धिरूप युक्तिके अनुसार 
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दिष्यते त्वया । थिरीभव 
तावत्वं युक्तिदशेनं वस्तुनस्तथा- 
त्वाभ्युपगमे कारणमित्यत्र । 


न्रूहि कि तत इति । 


उच्यते । निमित्तस्य प्रज्ञ- | 
प्त्यालम््रनाभिमतस्य घटादेर- 
निमित्तत्वसनालम्बनत्वं वेचित्र्या 
हेतुत्वमिष्यतेड्सामिः । कथम्‌ ? | 
भूतदशनात्परमाथदशनादिस्ये- 
तत्‌ । न हि घटो यथाभूतमृद्रूप- 
दशेने सति तद्व्यतिरेकेणास्ति, 





यथाश्वान्महिषः पटो वा तन्तु- 
व्यतिरेकेण, तन्तवशांशुव्यति- 
रेकेणेत्येवमुत्तरोत्तरभूतदर्शन आ 
शब्दप्रत्ययनिरोधालेव निमित्त 


' ग्रुपलभामह इत्यथः । 
अथ वामभूतदशेनाद्वाद्यार्थ 


स्यानिमित्तत्वमिष्यते, रज्ज्वा- 


दाविव सर्पादेरित्यथेः । भ्रान्ति- 
माण्डू० ८-- 


तुम ग्रज्नप्तिका सविषय्य॒त्व स्वीकार 
करते हो; परन्तु युक्तिदशन वस्तुकी 
यथार्थताके ज्ञानमें कारण है?-अपने 
इस सिद्धान्तमें तुम स्थिर हो जाओ। 


बाह्यार्थवादी-कहिये, उससे क्या 


| आपत्ति होती है १ 


विज्ञानवादी-हमारा कथन है 
कि प्रज्ञप्तिक्े आश्रयरूपसे स्वीकार 


। किये हुए घटादि विषयका हम 


अविष्रयस्व-प्रतीतिका अनाश्रयत्व 
अर्थात्‌ विचित्रताका अहेतुत्व मानते 
हैं । केसे मानते हैं ? भूतदष्टिसे 

थात्‌ परमार्थदृष्टिसे । जिस प्रकार 
अश्वसे महिष प्रथक्‌ है, उस प्रकार 
मृत्तिकाके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान 
होनेपर, घट उससे पथक्‌ सिद्ध नहीं 
होता । इसी प्रकार तन्तुसे पथक्‌ 
पट और अंझुसे प्रथक्‌ तन्तु भी 
सिद्ध नहीं होते । तात्पर्य यह है 
कि इसी तरह उत्तरोत्तर यथार्थ 
तच्चको देखते-देखते शब्द प्रतीतिका 
निरोध हो जानेपर हम कोई भी 
विषय नहीं देखते । 


अथवा [ यों समझो कि ] जिस 
प्रकार रञ्जु आदिमें आरोपित सपोदि 
वस्तुतः प्रतीतिके आलम्बन नहीं हैं. 
उसी प्रकार अभूतद्शनके कारण 
हम बाह्याथोंको प्रतीतिका आलम्बन 
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दर्शनविषयत्वाच निमित्तस्या- | नहीं मानते । श्रान्तिदष्टिके विषय 
होनेके कारण इन निमित्तोंका अ- 

निमित्तत्वं भवेत्‌ । तदभावे- | निमिततत्र है, क्योंकि उसका अभाव 
| ts 
ऽभावात्‌ । न हि सुपुप्तसमाहित- | होनेपर इनकी भी सर नहीं 
| होती । सोये हुए, समाघिस्थ और 
युक्तानां भ्रान्तिदशनाभाव | मुक्त पुरुषोको, उनकी भ्रान्तिदृष्टिका 
« | अभाव हो जानेपर, आत्मासे अतिरिक्त 
छ | किसी बाह्य पदार्थकी उपलब्धि नहीं 
उपलभ्यते । न ह्यन्मत्तावगतं | होती । उन्मत्त पुरुषको दिखायी 
न | देनेवाली वस्तु उन्मादशून्य मनुष्यको 

वस्त्वनुन्मत्तेरपि तथाभूतं गम्यते || भी यथार्थ नहीं जान पड़ती । इस 


एतेन दन संक्षेशोपलब्धिश्न | गरे द्ैतदरोन और क्टेशकी 
उपलब्धि दोनोंहीका निराकरण 


प्रत्युक्ता ॥२५॥ किया गया है ॥ २५ ॥ 


आत्मव्यतिरिक्तो बा्योऽ 





यसाज्नास्ति बाह्यं निमित्तमतः | क्‍योंकि बाह्य विषय है ही नहीं, 
इसलिये 


चित्तं न संस्पृशत्यर्थं नारथभासं तथैव च । 


अभूतो हि यतरचाथों नाथामासस्ततः एथक्‌ ॥ २६ ॥ 
चित्त किसी पदार्थका स्पर्श नहीं करता और इसी प्रकार न किसी 
अथोभासका ही ग्रहण करता है । क्योंकि पदार्थ है ही नहीं इसलिये 
पदार्थाभास भी उस चित्तसे पृथक नहीं है॥ २६ ॥ 
+ ९ डि 
चित्त न स्एृशत्यथं बाह्या. | चित्त, चित्त होनेके कारण ही 
लम्बनविषयम्‌ , नाप्यर्थामासं स्वभचित्तके समान, बाह्य आलम्बन- 


के विषयभूत किसी पदार्थको स्पर्श 
चित्तत्वात्स्वमचित्तवत्‌ । अभूतो नहीं करता और न अर्थामासको ही 
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हि जागरितेऽपि खप्नाथवदेव ग्रहण करता है, क्योंकि उपर्युक्त 

हेतुसे ही खप्नगत पदार्थोके समान 

बाह्यः शब्दाद्यर्था यत उक्तहेतु- जागरित अबस्थामें भी शब्दादि बाह्य 

पदार्थ हैं नहीं, और न चित्तसे 

पृथक्‌ अर्थाभास ही है । घटादि 

पदार्थोके समान चित्त ही भासता 

है, जैसा कि वह खप्नमें भासा 
वदवभासते यथा स्वग्ने ॥ २६॥ करता है ॥ २६ ॥ 

“EID 

ननु तिपर्यासस्त्यसति | घटादिके न होनेपर भी चित्तको 

मे कट घटादिकी प्रतोति होना-यह तो 

घटादो घटाद्याभासता ।चत्तस्य | विपरीत ज्ञान है । ऐसी अवस्थामें 


त्वाच्च । नाप्यर्थाभासश्चिः 


त्तात्पृथक्चित्तमेव हि घटाद्यर्थः 


अविपरीत ( सम्यक्‌ ) ज्ञान कब्र 
होगा ? यह बतलाना चाहिये । 
इक्तव्य इति । अत्रोच्यते इसपर कहते हैं--- 
निमित्तं न सदा चित्तं संस्पृशत्यध्वसु त्रिषु । 
अनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य भविष्यति ॥ २७॥ 
[ भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान ] तीनों अत्रस्थाओंमें चित्त कभी 
किसी विषयको स्पर्श नहीं करता । फिर उसे बिना निमित्तके ही विपरीत 
ज्ञान केसे हो सकता है ? ॥ २७ ॥ 


निमित्तं विपयमतीतानागतः ; अतीत, अनागत और वर्तमान- 


वर्तमानाध्वसु त्रिष्वपि सदा ¦ इन तीनों ही अत्रस्थाओंमें चित्त कभी 


7 द ~ | निमित्त यानी विषयको स्पर्श नही 
चित्त न स्पशेदव हैं । यदि हि । करता । यदि वह कभी उसे स्पर्श 
क्चित्‌ संस्पृशेत्‌ सोऽविपर्यासः 

परमार्थ इति । अतस्तदपेक्षयाः | परमार्थ है" ऐसा माना जाता । अतः 


तथा च सत्यविपर्यासः क॑चिः 





करता तो “वह अविपर्यास अर्थात्‌ 


२०८ माण्ड्क्योपनिषदू [ गो० का० 
Ae >>... >... >... aie aki afi afin ase Sas af ans 
सति घरे घटाद्याभासता विपर्यासः | उसकी अपेक्षासे ही घटके न होनेपर 


चिदपि भौ घटका प्रतीत होना विपर्यास 
सान्न तु तदास्त कदाचदाप कहलाता । किन्तु चित्तका पदार्थके 


चित्तस्याथसंस्पशनम्‌ । तसाद- | साथ कमी स्पर्श है ही नहीं। अतः 


निमित्तो विपर्यासः कथं तस्य बिना निमित्तके ही उस चित्तको 
विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है ? 


चित्तस्य भविष्यति; न कथचिद्वि- | तात्पर्य यह है कि उसे किसी प्रकार 


र्यासोऽस्तीत्यभिग्रायः । अयमेव | विपरीत ज्ञान है ही नहीं । चित्तका 
यही खभाव है कि घटादि निमित्तके 


हि खभावश्चित्तर यदुतासति | न होनेपर भी उनकी प्रतीति होती 
निमित्ते घटादौ तद्वदवभासनम्‌२७/ रहे ॥ २७॥ 


पन्च" 
विज्ञानवादका खण्डन 

प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमित्याथे- | “प्रषः सनिमित्तत्रम” इस 
तदन्तं विज्ञानवादिनो ( पच्चीस) छोकसे लेकर यहाँतक 
द्‌ ; बिज्ञ हे पु बौद आचायने विज्ञानवादी बोद्धके, 
वचनं बाह्याथवादिपक्षप्रतिपेध- बाह्यार्थवादीके पक्षका प्रतिषेध करने- 
परमाचार्यणानुमोदितम्‌ । तदेव र अनुमोदन किया । अब 
हेतु प्रतिषेधाय | उसी हेतु बनाकर उसीके पक्षका 
हेतुं कृत्वा तत्पक्ष | प्रतिषेध करनेके लिये इस प्रकार 
तदिदमुच्यते-- कहा जाता है- 

तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदऱ्यं न जायते । 

~ ७ ० > 
तस्य परयन्ति ये जाति खे बै परयन्ति ते पदम्‌ ॥ २८ ॥ 


इसलिये चित्त भी उत्पन नहीं होता और न चित्तका दृश्य ही 

उत्पन्न होता है । जो लोग उसका जन्म देखते हैं वे निश्चय ही आकारामें 
[ पक्षी आदिके ] चरण ( चरण-चिहृ ) देखते हैं ॥ २८ ॥ 

यसादसस्येव घटादौ घटाद्या-| क्योंकि विज्ञानवादीने घटादिके 


भासता चित्तस्य विज्ञानवादिना- न होनेपर भी चित्तको घटादिकी 











प्रतीति होनी खीकार की है और 


शां० भा० ] 


अलळातशान्तिप्रकरण 


२०९; 


or > SE Se sl Se ae ale as as ai 


भ्युपगता तदबुमोदि- 
तम्‌ असाभिरपि भूतदर्शनात्‌) 
तसात्तस्यापि चित्तस्य जायमाना- 
वभासतासत्येव जन्मनि युक्ता 
भवितुमित्यतो न जायते चित्तम्‌ 
यथा चित्तदृश्यं न जायते । 


अतस्तस्य चित्तस्य ये जाति 
पञ्यन्ति विज्ञानवादिनः क्षणि- 
कस्वदुःखित्वशन्यत्वानात्मत्वादि| 
च, तेनेव चित्तेन चित्तस्वरूपं 
रष्टुमशक्यं पश्यन्तः खे वे. 
पञ्यन्ति ते पदं पक्ष्यादीनाम्‌ । | 
अत इतरेभ्योऽपि द्वेतिभ्यो- 
ऽत्यन्तसाहृसिका इत्यर्थः । येऽपि 
शून्यवादिनः पश्यन्त एव 
सर्वशून्यतां  सदर्शेनस्यापि 





Da 


यथार्थदृष्टि होनेके कारण उसका 
हमने भी अनुमोदन किया है, 
इसलिये उसकी मानी हुई चित्तकी 
उत्पत्तिकी प्रतीति भी उसकी उमत्ति- 
के अभावमें ही होनी सम्भव है । 
अतः जिस प्रकार चित्तके दस्यका 
जन्म नहीं होता उसी प्रकार चित्त- 
की भी उत्पत्ति नहीं होती । 
इसलिये जो विज्ञानवादी उस 
चित्तकी उत्पत्ति तथा उसके 
क्षणिकत्व, दुःखित्व, शून्यत्व एवं 
अनात्मघ आदि देखते हैं-उस 


| चित्तसे ही, जिसका देखना सर्वथा 


असम्मत्र है ऐसे चित्तके स्वरूपको 
देखनेवाले बे निश्चय ही आकारमें 
पक्षी आदिके चरण देखते हैं। अतः 
तात्पर्य यह है कि वे अन्य द्वेत- 
वादियोंकी अपेक्षा भी अधिक साहसी 
हें।और जो शून्यवादी सबकी 
झून्यता देखते इए अपने दर्शनकी 
भी शून्यताकी प्रतिज्ञा करते हैं वे 


शून ३ >. ऽपि > 
शून्यतां प्रतिजानते ते ततोऽपि |.तो उनसे भी बढ़कर साहसी हैं-वे 


साहसिकतराः खं गुष्टिनापि 
जिघृक्ष॒न्ति ॥ २८॥ 


eo 
+ 


आकाशको मुट्टीसे ही पकड़ना 
चाहते हैं ॥ २८ ॥ 





२९० माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 
उपक्रमका उपसंहार 

उक्तेहतुभिरजमेकं ब्रह्मेति | पूर्वोक्त हेतुओंसे यह सिद्ध हुआ 

हितं कि एक अजन्मा ब्रह्म ही है । अब, 

सिद्धं यतपुनरादौ प्र पहले जिसकी प्रतिज्ञा की है उसके 

फलका उपसंहार करनेके लिये यह 


तत्फलोपसंहारार्थोऽयं श्लोकः 
होक है-- 


अजातं जायते यस्मादजातिः प्रकृतिस्ततः । 


घकृतेरन्यथाभावो न कर्थचिद्रविष्यति ॥ २९ ॥ 

क्योंकि अजन्मा [ चित्त ] का ही जन्म होता है इसलिये अजाति 

ही उसका खभात्र है; और खभावकी विपरीतता किसी प्रकार नही 
होगी ॥ २९ ॥ 


अजातं यच्चित्तं ब्रह्मेव जायत | अजात जो ब्रह्मरूप चित्त है 
इति वादिभिः परिकरप्यते वही उत्पन्न होता है-ऐसी वादियों 


# ` | दोरा कल्पना की जाती है; क्योंकि 
तदजातं जायते यसादजातिः | उस अजातका ही जन्म होता है. 


प्रकृतिस्तस्य । ततस्तसादजात- | श्‍सठ्यि अजाति उसका खभाव है। 

हे तब, इसीलिये उस अजातरूप खभाव- 

रूपाय प्रकृतेरन्यथाभावो जन्म का जन्मरूप विपरीतमाव किसी 
न कथंचिद्ध॑विष्यति ॥ २९॥ | प्रकार नहीं होगा ॥ २९ ॥ 

" ममी 22 

अयं चापर आत्मनः संसार-| आत्माके संसार और मोक्ष- 

दोर्नोहीका पारमार्थिक अस्तित्व 

खोकार करनेवाले बादियोंके पक्षका 


दोष उच्यते- यह एक दूसरा दोष बतलाया 
जाता है-- 


मोक्षयोः परमार्थसङ्गाववादिनां 


दां० भा० ] 


अलातशान्तिप्रकरण 


२११ 


Se ee AP ०५०५० A Se ei, ie i ४८2... 
अनादेरन्तवत्त्वं च संसारस्य न सेत्स्यति । 
अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति ॥ ३०॥ 


अनादि संसारका तो कभी अन्तवत्त्व सिद्ध नहीं हो सकेगा और 
सादि मोक्षकी कभी अनन्तता नहीं हो सकेगी ॥ ३०॥ 


अनादेरतीतकोटिरहितस्य 
संसारस्यान्तवत्त्तं समाप्तिने 


सेत्यति युक्तितः सिद्धि नोप- 
यास्यति । न ह्मनादिः सन्नन्तः 
वान्कश्चित्पदार्थो दष्टो लोके । 
बीजाङ्ुरसंबन्धनैरन्तर्यविच्छेदो 
दृष्ट इति चेत्‌, न; एकवस्त्व- 
भाषेनापोदितत्वात्‌ । 
तथानन्ततापि विज्ञानप्राप्ति 
कालप्रभवस्य मोक्षस्यादिमतो न 
भविष्यति, घटादिष्यद्‌शनात्‌। 
घरादिविनाशवदवस्तुरवाद दोष 
इति चेत्‌, तथा च मोक्षस्य 


परमार्थसङ्काबप्रतिज्ञाहानिः । 





अनादि-अतीतकोटिसे रहित 
संसारका अन्तवच अर्थात्‌ समाप्त होना 
युक्तिसे सिद्ध नहीं होगा । लोकमें कोई 
भी पदार्थ अनादि होकर अन्तवान्‌ 
होता नहीं देखा गया है । यदि कहो कि 
वीजाङ्करसम्वन्धकी निरन्तरताका 
त्रिच्छेद होता देखा गया है? तो - 
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
वीजाङ्करसन्तति कोई एक पदार्थ न 
होनेके कारण उसके अनादित्वका 
निराकरण तो पहले कर दिया 
गया है । 

इसी प्रकार विज्ञोनग्राप्तिक 
समय होनेवाले सादि मोक्षकी 
अनन्तता भी नहीँ होगी, क्योंकि 
घटादि [ जन्य पदार्थों ] में ऐसा 
देखा नहीं गया । यदि कहो कि 


घटादिनाशके समान अवस्तुरूप 
होनेसे [ मोक्षमें ] यह दोष नहीं 
आ सकता तो इससे मोक्षके 
पारमार्थिक सद्भावविषयक प्रतिज्ञाकी 
हानि होगी । इसके सिवा [ यदि 
मोक्षको असद्रूप ही माना जाय तो 


२१२ माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ गो० काठ 
Se Ae Se ae ae Se aS Se ais eon ass os 
अस्वाद शशविषाणस्थेवा- भी] शशश्वङ्गके समान असत्‌ 
, होनेके कारण भी उसके आदिमत्त्व- 
दिमच्चामावश्व ॥ ३०॥ | का अमाव ही है ॥ ३० | 
en 7 
` अपञ्चके असत्यत्वमें हेतु 


च ९५ 0205 
आदावन्ते च यन्नास्ति वतेमानेऽपि तत्तथा । 


वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ ३१ ॥ 
जो आदि और अन्तमें नहीं है वह बर्तमानमें भी वेसा [ अर्थात्‌ 
असद्रूप ] ही है । ये पदा्थसमूह असतूके समान होकर भी सत-जैसे 
दिखायी देते हैं ॥ ३१ ॥ 
सप्रयोजनता तेषां खप्ने विप्रतिपद्यते । 


तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः ॥ २२ ॥ 


उन ( जाग्रत्‌-पदा्थो ) की सप्रयोजनता खप्ावस्थामै असिद्ध 
हो जाती.है । अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय ही मिथ्या 
माने गये हैं ॥ ३२ ॥ 
वेतथ्ये कृतव्याख्यानौ | वेतथ्यप्रकरणमे इन दोनों 
छोकोंकी व्याख्या की जा चुकी है । 
यहाँ संसार और मोक्षके अभावके 
प्रसङ्गेन पठितौ ॥ ३१-३२॥ | सङ्गमं उन्हें फिर पढ़ दिया 
| है॥ ३१-३२ | 
CAs, | 
भ्र र 6 
सवे घमा मृषा खप्ने कायस्यान्तर्निदशनात्‌ । 
संवृते > > ०5 
ऽस्मिन्प्रदेशे वे भूतानां दशैन कुतः ॥ ३३ ॥ 


श्होकाविह संसारमोक्षाभाव- 


शां०भा० ] अलातक्षान्तिप्रकरण २१३ 
SE SP «८२०१ Se ee ee lo i i afi ee 
जब कि शरीरके भीतर देखे आानेके कारण खब्नात्रस्थामें समी पदार्थ 

मिथ्या हैं तो इस संकुचित स्थानमें ( निरवकाश ब्रह्ममे ) ही भूतोंका 

दर्शन केसे हो सकता है? ॥ ३३ ॥ 

निमित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते | इन छोकोंद्रारा “निमित्तस्यानि- 
मिद्तत्वमिष्यते भूतदशनात"" 

रे व्यय 3 प्रपञ्च्य यै क 
भूतदश नादित्ययमधथेः प्रपञ्च्यत ।(४॥२५) इस श्ोकके ही 
| अर्थका बिस्तार किया गया 


एतेः कोकैः ॥ ३३ ॥ | है ॥ ३३ ॥ 
| एकक 


स्वम्मका मिथ्यात्वनिरूपण 
४. Cs ~ ~ 
न युक्त दशन गत्वा काल्स्यानयमाद्वता | 
प्रतिबुद्धश्च वै सवेस्तस्मिन्देशे न विद्यते ॥ ३४ ॥ 
देशान्तरमें जानेमें जो समय लगता है [ खम्ावस्थामे ] उसका 
नियम न होनेके कारण खप्नके पदार्थोको-उनके पास जाकर देखना तो 
सम्भव नहीं है । इसके सिवा जागनेपरं भी कोई उस ( खप़द्ष्ट ) देशमें 
नहीं रहता | ३४ ॥ 
जागरिते गत्यागमनकालो | जागृतिमें जो आने-जानेके समय 
और प्रमाणसिद्र देश नियत हैं 
दु _ । उनका नियम न होनेके कारण 
नियमान्नियमस्याभावात्खमे न | सप्नावस्थामें देशान्तरमें जाना नहीं 
देशान्तरगमनमित्यर्थः ॥ ३४ ॥ | होता-यहइसका अभिप्राय है॥३४॥ 
-+>औ६६--5 


मित्राद्यैः सह संमन्त्र्य संबुडो न प्रपद्यते । 
गृहीतं चापि यत्किचित्ततिबुद्धो न पश्यति ॥ २५॥ 





नियतो देशः प्रमाणतो यस्तस्या- 





~ 
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[ खमावस्थामे ] मित्रादिके साथ मन्त्रणा कर [ वह खप्नदर्शी पुरुष ] 
जागनेपर उसे नहीं पाता; तथा उसने जो कुछ [ खभावस्थामे ] ग्रहण 
किया होता है उसे जागनेपर नहीं देखता ॥ २५ ॥ 
मित्राद्यैः सह संमन्त्य तदेव | [ खप्नमें ] मित्रादिके साथ 
. |मन्त्रणा करके जाग पड्नेपर फिर 
मन्त्रणं प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते । | | उसी मन्त्रणाको नहीं पाता और 
[ उस समय] उसने जो कुछ 
खर्णादि ग्रहण किया होता है उसे 
न प्राभोति । अतश्च न देशान्तर | भी प्राप्त नहीं करता । इसलिये भी 
खम्नातरस्थामें वह किसी देशान्तरको 
नहीं जाता ॥ २५ ॥ 
७४७ 


खमे चावस्तुकः कायः पृथगन्यस्य दशैनात्‌ । 
यथा कायस्तथा सर्व चित्तहृृयमवस्तुकम्‌ ॥ ३६ ॥ 


खममे जो शरीर होता है वह भी अवस्तु है, क्योंकि उससे भिन्न 
एक दूसरा शरीर [ शय्यापर पड़ा हुआ ] देखा जाता है । जैसा वह 
शरीर है वैसा ही सम्पूर्ण चित्तदर्य अवस्तुरूप है | ३६ ॥ 
खम्ने चाटन्द्रश्यते यः कायः र खप्नमें घूमता हुआ जो शरीर 
कलला खाप- | ऐैखा जाता है वह अवस्तु है, 
व यस्य स्वाप क्योकि उस खभप्रदेशख शरीरसे 
देशस्थस्य प्रथकायान्तरस्य मिन एक और शरीर [ शय्यापर 
हँ पड़ा हुआ ] देखा जाता है । जिस 
दशनात्‌ । यथा खमरशय; 
दशनात्‌ खमद्स्यः | प्रकार खप्नमे दिखायी देनेवाळा 
कायोऽसंस्तथा सर्व चित्तरश्यम- | ररीर असत्‌ है उसी प्रकार जागरित 


ग अवस्थामै सारा चित्त्य, केवल 
वस्तुकं ऽपि चित्तशश्य- ' चित्तका ही दृश्य होनेके कारण, 


गृहीतं च यरिकिचिद्विरण्यादि 


गच्छति खप्ने ॥ २५॥ 
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त्वादित्यर्थः । खप्रसमत्वाद- | असत्‌ है-यह इसका तात्पर्य है । 


प्रकृत अर्थ यह हुआ कि खम्नके समान 
सञ्जागरितमपीति प्रकरणार्थः३६ | होनेके कारण जाप्रत्‌-अवस्था भी 
असत्‌ ही है ॥ ३६ ॥ 
Rs 
स्वम और जायतूका कार्य-कारणत्व व्यावहारिक हे 
इतश्चासत््वं जाग्रद्वस्तुन+-- जाग्रत्पदाथोंकी असत्ता इसलिये 
भी है कि 


0७९ ००५ 
ग्रहणाज्जागरितवत्तडतुः खम्न इष्यते । 
तडेतुत्वात्तु तस्यैव सञ्जागरितमिष्यते ॥ २७॥ 


जाम्रतूके समान ग्रहण किया जानेके कारण खप्न उसका कार्य 
माना जाता है । किन्तु जाग्रतूका कार्य होनेके कारण खम्नद्रष्टाके 
लिये ही जाग्रत्‌-अवस्था सत्य मानी जाती है ॥ ३७ ॥ 


जागरितवञ्ञागरितस्य इव | जागरितके समान ही ग्राह्म- 
ग्रहणाद्ग्राह्मग्राहकरूपेण खप्नस्य ग्राहकरूपसे खप्तका भी ग्रहण होनेसे 


ललात दोस्य प इस खप्नावस्थाका जाग्रत्‌ कारण है, 
03320 3४४: इसलिये वह स्वप्नावस्था तद्वेतुक 


0-3. जागरितकार्यसि यते 
सम्स्तद्वेतुजोगरितकायमिष्यते । | यानी जाग्रत्‌का कार्य मानी जाती है । 
तद्वेतुत्वाजागरितकार्यत्वात्तस्यैव| तडेतक अर्थात्‌ जाग्रतूका कार्य 
८ होनेके कारण उस खप़द्रष्टाके ही 
स्मर व गरित न रोके 

श एवं सञ्जागरि | लिये जाग्रत्‌-अवस्था सत्य है, और 
त्वन्येषाम्‌ । यथा स्वम इत्यः | ढिये नहीं; जैसा कि खप्त-यह 
भिप्रायः । इसका तात्पर्य है । 
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यथा स्वप्नः स्त्रभदश एव| जिस प्रकार खप्न खप्नद्रष्टाको 


स्तुवदव ही सत्‌ अथात्‌ साधारण विद्यमान 
सन्साध रणविद्यमानवस्तुवदव- द 
न्साध रणविद्यमानवस्ठुवद वस्तुके समान भासता है उसी 


भासते तथा तप्कारणत्वा- | प्रकार उसका कारण होनेसे जाग्रत 
त्साधारणविधमानवस्तुबदव- | की भी साधारण विद्यमान वस्तुके 
भासमानं न दु. साधारणं | सान प्रतीति होती है। किन्तु 
_. । वस्तुतः खप्तके समान ही वह 
बिद्यमानवस्तु खमवदेयेत्यः | साधारण विद्यमान वस्तु है नहीं- 
भिप्रायः ॥ ३७॥ यह इसका -भिप्राय है ॥ ३७ ॥ 
“ESOS 
ननु समरकारणत्वेऽपि | शंका-खप्रके कारण होनेपर भी 
जागरितवस्तुनो न खम्नवद- | जाग्रपदार्थीका खप्तके समान 
वस्तुत्वम्‌ । अत्यन्तचलो हि | अवस्तुत्व नहीं है, क्योंकि खप्न तो 
खप्नो जागरितं तु शिरं | अत्यन्त चञ्चल है, किन्तु जाग्रतू- 
लक्ष्यते । अवस्था स्थिर देखी जाती है । 
सत्यमेवमत्रिवेक्रिनां स्यात्‌ । | समाधान-ठीक है, अविवेकियों- 
के लिये ऐसी बात हो सकती है; 
किन्तु विवेकियोंको तो किसी वस्तु- 
की उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं है। 
अतः-- 
उत्पादस्याप्रसि्त्वादजं सर्वमुदाहृतम्‌ । 


न च भूतादभूतस्य संभवोऽस्ति कथंचन ॥ ३८॥ 
उत्पत्तिके प्रसिद्ध न होनेके कारण सत्र कुछ अज ही कहा जाता 


है। इसके सिवा सत्‌ वस्तुसे असती उत्पत्ति किसी प्रकार हो भी 
नहीं सकती ॥ ३८ ॥ 





विवेकिनां तु न कस्यचिद्वस्तुन 


उत्पादः प्रसिद्वोऽतः- 
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अप्रसिद्धत्वा दुत्पादस्प्रात्मेव 
सर्वमित्यजं सवैमुदाहत॑ वे दान्तेषु 
“सबाद्याभ्यन्तरो हज” 
(दुः उ०२।१।२) इति । 
यदपि मन्यसे जागरितात्सतो- 
ऽसत्ख्म्नो जायत इति तदसत्‌ । 
न भूताद्विद्यमानाद भूतस्यासतः 
सम्भवोऽस्ति लोके । न ह्यसतः 
शशविषाणादेः सम्भवो दृष्टः 
कथञ्चिदपि ॥ ३८ ॥ 


उत्पत्तिके सिद्ध न होनेसे सव 
कुछ आत्मा ही है; इसलिये वेदान्तोंमें 
“सबाग्राभ्यन्तरो ह्यजः” इत्यादि 
रूपसे सबको अज ही कहा है। 
और तुम जो मानते हो कि सत्‌ 
जाग्रतूसे असत्‌ खप्नकी उत्पत्ति 
होती है, सो भी ठीक नहीं; क्योंकि 
लोकमें भूत-विद्यमान वस्तुसे असत्‌- 
का जन्म नहीं हुआ करता । शश- 


` श्रङ्गादि असत्पदार्थोका जन्म किसी 


भी प्रकार देखनेम नहीं आता ॥३८॥ 


“Eons 


ननूक्त त्वयैव स्मरो जागरित- 
कार्यमिति तत्कथप्चत्पादोऽप्रसिद्व 
इत्युच्यते ? 

शृणु तत्र यथा कार्यकारण- 





भावोऽसाभिरभिप्रेत इति- 
असजागरिते दष सवप्ने 


झंका-यह तो तुम्हींने कहा था 
कि खप्न जागरितका कार्य है; फिर 
ऐसा क्यों कहते हो कि उप्पत्ति 
सिद्ध ही नहीं होती ? 

समाधान-हम जिस प्रकार 
उनका कार्य-कारणभाव मानते हैं, 
सो सुनो--- 
पश्यति तन्मयः । 


असल्म्नेऽपि ष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति ॥ ३६ ॥ 
[जीव ] जाग्रत-अवस्थामें असत्पदार्थोको देखकर उन्हींके संस्कारसे 
युक्त हो उन्हें खप्तमें देखता है, किन्तु खप्तावस्थामें भी असत्पदार्थोको ही 
देखकर जागनेपर उन्हें नहीं देखता ॥ ३९ ॥ 


* C 
असदविद्यमानं रज्जुसपं- 


जागरित अत्रस्थामें असत्‌ अर्थात्‌ 
रज्जुमें सर्पके समान कल्पना किये 


वद्विकिरिपितं बस्तु जागरिते दृष्टा | दुए अविद्यमान पदार्थीको देखकर 
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तङ्कावभावितस्तन्मयः खप्नेशपि | उनके भावसे भावित हो खप्रमें 

। भी तन्मयभात्रसे जागरितके 
| समान ग्राह्-ग्राहकरूपसे विकल्प 
बिकर्पयन्पश्यति । तथासत्खप्ने- | करता इभा उन्हें देखता है। तथा 
| खप्नमें भी असतपदा्थोको देखकर 
ऽपि दृष्टवा च प्रतिबुद्धो न पश्यः | जागनेपर विकल्प न करनेके कारण 


जागरितबद्ग्राझग्राहकरूपेण 


१ 





ज उन्हें नहीं देखता । 'च' इाब्दसे 
त्यविकपयन्‌ । च शब्दात्तथा | न पता च शव्द 
| यह अभिप्राय है कि इसी प्रकार 
जागरितेऽपि दष्ट्त्रा खप्ने न! कभी जाग्रतमें देखकर भी उन 
पदार्थोको खप्तमें नहीं देखता । 
के इसीलिये यह कहा जाता है कि 
जागरित खमहेतुरुच्यते न तु | जाग्रत्‌-भवस्था खप्तका कारण है, 
परमार्थसदिति कृत्वा ॥ ३९॥ | उसे परमार्थसत्‌ मानकर ऐसा नहीं 
कहा जाता ॥ ३९ | 
PERS. 


परमाथतस्तु न कस्यचित्केन-| परमार्थतः तो किसीका किसी 
चिदपि प्रकारेण कार्यकारंगभाब |" “र. कार्य-कारणभाव दोना 


| 


| सम्भव नहीं है । किस प्रकार £ 
उपप ते | कथम्‌ !-- । [ सो बतळाते है--] 


नारत्यसडेतुकमसत्सदसडेतुकं तथा | 
सच्च सडतुकं नास्ति सद्ध तुकमसत्कुतः ॥ ४० ॥ 


न तो असत्पदार्थ ही असत्‌ कारणत्राला हैं और न सत्‌ पदार्थ ही 

असत्‌ कारणवाला है । इसी प्रकार सत्‌ पदार्थ भी सत्‌ कारणवाला नहीं 
५५, 

है; फिर असत्‌ पदार्थ ही सत्‌ कारणवाठा कैसे हो सकता है ? ॥9०॥ 


पश्यति कदाचिदित्यर्थ । तसा- 


शां भा० ] 
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नास्त्यसद्धेतुकमसच्छश- 
विषाणादि हेतुः कारणं यस्यासत 
एव खकुसुमादेस्तदसद्वेतुकमसन्न 
विद्यते । तथा सदापि घटादिः 
वस्तु असद्धेतुकं शशविषाणादि- 
कार्यं नास्ति । तथा सञ्च 
विद्यमानं घटादि विद्यमानः 
घटादिवस्त्वन्तरकायं नास्ति । 
सत्कायमसत्कुत एव सम्भवति ? 
न चान्यः कार्यकारणभावः 
सम्भवति शकयो वा कल्पयितुम्‌ ? 
अतो विवेकिनामसिद्ध एव कार्य- 





असत्‌ कारणवाला असतूपदार्थ 
भी नहीं है---जिस आकाझपुष्प 
आदि असत्पदार्थका कोई शश- 
श्रङ्गादि असत्‌ कारण हो ऐसा कोई 
असङद्भेतुक असत्‌ पदार्थ भी विद्यमान 
नहीं है | तथा घटादि सद्वस्तु भी 
असद्भेतुक अर्थात्‌ शशविषाणादि 
[ असत्पदार्थ ] का कार्य नहीं है । इसी 
प्रकार सत्‌ यानी विद्यमान घट 
आदि किसी अन्य सद्वस्तुका भी कार्य 
नहीं है फिर सतका कार्य असत्‌ ही 
कैसे हो सकता है? इनके सिवा किसी 
अन्य कार्य-कारण भावकी न तो 
सम्भावना है और न कल्पना 
हीकी जा सकती है । अतः 
तात्पर्य यह है कि विवेकियोंके लिये 


कारणभावः कस्यचिदित्यः | तो किसी वस्तुका भी कार्य-कारण- 
भिप्रायः ॥ ४० ॥ भाव सिद्ध है ही नहीं ॥ ४० | 
“ES 


पुनरपि जाग्रत्खप्रयोरसतोरपि 
कार्यकारणभावाशङ्कामपनयन्‌ 
आह- 


जाग्रत्‌ और खप्न असत्‌ होनेपर 
भी उनके कार्य-कारणभावके सम्बन्ध- 
में जो शङ्का है उसकी निवृत्ति 
करते हुए फिर भी कहते हैं- 


विपयोसाद्यथा जाग्रदचिन्त्यान्भूतवत्स्पृहोत्‌ । 
तथा स्वप्ने विपर्यासाडर्मास्तत्रेव पश्यति ॥ ४१ ॥ 
जिस प्रकार मनुष्य भ्रान्तिवशा जाग्रत्कालीन अचिन्त्य पदार्थको 
यथार्थवत्‌ ग्रहण करता है उसी प्रकार खप्तमें भी भ्रान्तिवश [ खप्तकालीन ] 
पदार्थोको वहीं ( उसी अवस्थामें ) देखता है ॥ ४१ ॥ 
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प्रिपर्यासादविवेकती यथा 
जाग्रञ्ञागरितेऽचिन्त्यान्भावान- 
शक्यचिन्तनीयान्‌ रज्जुसर्पादीन्‌ 
भूतवत्परमार्थवत्स्पृशन्निव॒वि- 
कर्पयेदित्यर्थः कश्चिद्यथा, तथा 
समे विपर्यासाद्वस्त्यादीन्धर्मान्‌ 
पश्यन्निव विकरपयति; तत्रेव | 
पश्यति न तु जागरितादुत्पद्य- | 


Fe | 
मानानित्यथः ॥ ४१॥ | 


जिस प्रकार कोई पुरुष विपर्यास 
अर्थात्‌ अविवेकके कारण जाम्रत- 
अतरस्थामें रज्जु-सर्पादि अचिन्तनीय 
अर्थात्‌ जिनका चिन्तन नहीं किया 
जा सकता ऐसे पदार्थोको भूत-- 
परमार्थवत्‌ स्पर्श करते हुए-से 
कल्पना करता है । उसी प्रकार 
खप्नमै विपर्यासके कारण ही 
वह हाथी आदिको देखता हुआ-सा 
कल्पना करता है; अर्थात्‌ उन्हें वह 
उसी अवस्थामें देखता है, न कि 
जाग्रतूसे उत्पन्न होते इए ॥४ १॥ 


“EES 
जगदुत्पत्तिका उपदेश किनके लिये है ? 


उपटम्भात्समाचारादस्तिवस्तुत्ववादिनाम्‌ । 
जातिसु देशिता बुद्देरजातेस्रसतां सदा ॥ ४२ ॥ 


[ बस्तुआंकी ] उपलब्धि और 


[ वर्णाश्रमादि ] आचारके कारण 


जो पदार्थोकी सत्ता खीकार करते हैं तथा अजातिसे भय मानते हैं, विद्वा नों ने 


सर्वदा 
यापि बुद्ेरद्वैतवादिभिर्जा- 
तिर्देशितोपदिष्टा, उपलम्भनम्‌ 
उपलम्भसतसादुपलब्धेरित्यर्थ:; 
समाचाराद्रर्णाश्रमादिधमंसमा- 
चरणात्‌ , ताभ्यां हेतुभ्यामस्ति- 


वस्तुत्वत्रादिनाम्‌ अस्ति वस्तुः | 


भाव इत्येत्रं वदनशीलाना 


उन्हींके छिपे जातिका उपदेश दिया है ॥ ४२ ॥ 


तथा बुद्ध यानी अद्वेतवादी विद्वानों - 
ने जो जाति ( जगतूकी उत्पत्ति) का 
उपदेश दिया है [ उसका यह 
कारण है- ] उपलम्भनका नाम 
उपलम्भ हे उस उपलम्भ अर्थात्‌ 
उपलब्धिप्ते और समाचार-वर्णा- 
श्रमादि धोके सम्यक्‌ आचरणसे- ` 
इन दोनों कारणोंसे वस्तुआंका 
अस्तित्व माननेवाले अर्थात्‌ “[ द्वैत 
पदार्थोका ] वस्तुत्व है? ऐसा कहने- 
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हढाग्रंहवतां श्रद्दधानानां सन्द 
विवेकिनामर्थोपायत्वेन सा 
देशिता जातिः । तां शाह्नन्तु 
तावत्‌ । वेदान्ताभ्यासिनां तु 
खयमेवाजाद्वयात्मतिषयो विवेको 
भविष्यतीति न तु परमाथः 
बुद्धुया । ते हि श्रोत्रियाः स्थूल- 
बुद्वित्वादजातेः अजातिवस्तुनः 
सदा त्रस्यन्त्यात्मनाशं मन्यमाना 


अविवेकिन इत्यथः । उपायः 


सोऽबतारायेत्युक्तम्‌ ॥ ४२॥ 





वाले दृढ आग्रही, श्रद्धालु और मन्द 
विवेकशील पुरुषोंको [ ब्रह्मात्मैक्य- 
बोधकी प्राप्तिरूप ] अर्थके उपाय- 
रूपसे उस जातिका उपदेश दिया 
है । [ उसमें उनका यही तात्पर्य है 
कि ]' अभी वे भले ही उसे खीकार 
कर ठें,परन्तु वेदान्तका अभ्यास करते- 


करते उन्हें खयं ही अजन्मा और 


अद्वितीय आत्मा-सम्बन्धी विवेक हो 
जायगा? उन्होंने पसमार्थबुद्धिसे 
उसका उपदेश नहीं दिया; क्योंकि 
वे केवळ श्रुति-परायण अविवेकी 
लोग स्थूळबुद्धि होनेके कारण 
अपना नाश मानते हुए अजाति 
अर्थात्‌ जन्मरहित वस्तुसे सदा भय 
मानते हें-यह इसका तात्पर्य है । 
यही बात हमने “उपायः सोऽत्रता- 
राय? इत्यादि छोकमें ( अद्वेतप्रकरण 
छो० १५ में ) कही है ॥४२॥ 


सन्मार्यगाम? द्वेतवादियोंकी गति 


अजातेखसतां 


तेषामुपलम्भाहियन्ति ये । 


जातिदोषा न सेत्स्यन्ति दोषोऽप्यल्पो भविष्यति ॥४२॥ 


द्वैतकी उपळन्धिके कारण जो विपरीत मार्गमें प्रवृत्त होते हैं 
` अजातिसे भय माननेवाले उन लोगोंके लिये जातिसम्बन्धी दोष सिद्ध नहीं 
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हो सकते, [ क्योंकि द्वैतवादी होनेपर भी बे सन्मार्गमें प्रवृत्त तो हुए ही 
रहते हैं ] । [और यदि होगा भी तो ] थोड़ा-सा ही दोष होगा ॥ ४३ ॥ 


ये चेवसुपलम्भात्समाचाराश्चा- 
जातेरजातिवस्तुनस्रसन्तोऽस्ति- 
वस्त्वित्यद्व्यादात्मनो वियन्ति 
विरुद्ध यन्ति द्वैतं प्रतिपद्यन्त 


इत्यर्थः । तेपामजातेख्रसतां 
श्रधानानां सन्मार्गावलम्बिनां 
जातिदोपा जात्युपलम्भकृता 


दोषा न सेत्सन्ति सिद्धि 
नोपयास्यन्ति, विवेकमागप्रवृत्त- 
त्यात्‌ । यद्यपि कश्चिद्दोषः 
स्यात्सोऽप्यरप एव भविष्यति । 
सम्पग्दशनाप्रतिपत्तिहेतुक इत्यर्थः 
॥ ४३॥ 








जो लोग इस प्रकार [पदार्थोकी] 
उपलब्धि और [ वर्णाश्रमादिके ] 
आचारोके कारण अजन्मा वस्तुसे 
डरनेवाले हैं और दवेत पदार्थ हे! 
ऐसा समझकर अद्वय आत्मासे विरुद्ध 
चलते हैं, अर्थात्‌ द्वैत खीकार करते 
हैं, उन अजातिसे भय माननेवाले . 
श्रद्धालु और सन्मार्गावलम्त्री पुरुषों 
को जातिदोष-जातिकी उपलब्धिके 
कारण होनेवाले दोष सिद्ध नहीं 
होंगे, क्योंकि वे विवेकमार्गमें प्रवृत्त 
हैं ॥ और यदि कुछ दोष होगा भी 
तो वह भी अल्प ही होगा; अर्थात्‌ 
केवळ सम्यग्दर्शनकी अप्राप्तिके 
कारण होनेवाला दोष ही होगा।४३। 


अ Eom 
उपलब्धि और आचरणकी अप्रमाणता 
नन्‌पलम्भसमाचारयोः प्रमाण-| यदि कहो कि उपलब्धि और 


त्वादस्त्येव द्वैतं बस्त्विति, न; 


आचरण तो प्रमाण हैं, इसलिये 
दतवस्तु है ही, तो ऐसी बात नहीं 


~ है क्योंकि पलब्धि न 
उपलम्मसमाचारयोव्यैभिचारात्‌। के उपलब्धि और आचरण 


कथं व्यभिचार हत्युच्यते-- 


का तो व्यभिचार भी होता है । 
किस प्रकार व्यभिचार होता है ? 
सो बतलाया जाता है 
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उपलम्भात्समाचारान्मायाहस्ती यथोच्यते । 
उपलम्भात्समाचारादस्ति वस्तु तथोच्यते ॥ ४४॥ 
उपलब्धि और आचरणके कारण जिस प्रकार मायाजनित हाथीको 
[ 'हाथी है'-इस प्रकार ] कहा' जाता है उसी प्रकार उपलब्धि और 
आचरणके कारण “वस्तु है? ऐसा कहा जाता है ॥ ४४ ॥ 


उपलभ्यते हि मायाहस्ती | हाथीके समान ही मायाजनित 
हाथी भी देखनेमें आता है । हाथी- 
हस्तीव हस्तिनमिवात्र समा- | ls ० सीत 
चरन्ति, बन्धनारोहणादिहस्ति- | साथ] भी वन्यन आरोहण आदि हस्ति- 
SS सम्बन्धी धर्मोद्वारा व्यवहार करते 
सम्बन्धिमिधमंहस्तीति चोच्यते-| $ , जिस प्रकार असत्‌ होने- 





ऽसन्नपि यथा तरथेतरोपलम्भात्समा- पर भी वह “हायी है” ऐसा कहा 
वतं भे ~ ७ [जाता है, उसी प्रकार उपलब्धि 
चाराद्द्ैत भेदरूपमस्ति वस्स्व | और आचरणके कारण भेदरूप द्वैत- 


त्युच्यते । तस्रान्नोपलम्भसमा- | वस्तु है ऐसा कहा जाता है । अतः 
चारो 3 be अभिप्राय यह है कि उपलब्धि 
चारा इतबस्तुसङ्काव हेतू भवत | ओर आचरण द्वैत वस्तुके सद्भाव 


इत्यभिप्रायः || ४४॥ | कारण नहीं हैं॥ ४४ ॥ 
~~ 
परमार्थ वस्तु क्या है? 


कि पुनः परमार्थसद्वस्तु | अच्छा तो जिसके आश्रयपे जाति 
आदि असदूबुद्धियाँ होती हैं वहः 
भदास्पदा जात्याद्यसद्बुद्धय | रमा वस्तु क्या है ! इसपर 


इत्याह- कहते हैं--- 
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जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च । 
अजाचलमवस्तुख विज्ञान शान्तमद्वयम्‌ ॥ ४५॥ 

जो कुछ जातिके समान भासनेवाळा, चढके समान भासनेवाला 
और वस्तुके समान भासनेत्राला है वह अज, अचल और अवस्तुरूप शान्त 
एवं अद्वितीय विज्ञान ही है ॥ ४५ ॥ 


अजाति सञ्जातिवदवभासत 
इति जात्याभासम्‌ । तद्यथा 
देवदत्तो जायत इति । चलाभासं 
चलमिवाभासत इति) यथा स 
एव देवदत्तो गच्छतीति। 
वस्त्वाभासं वस्तु द्रव्य धर्मि 
तद्वदवभासत इति वस्त्वाभासम्‌। 
यथा स एव देवदत्तो गौरो दीघं 
इति । जायते देवदत्तः स्पन्दते 
दीर्घो गौर इत्येवमवभासते । 
परमार्थतस्त्वजमचलमवस्तुत्वम- 
द्रव्यं च । किं तदेवंग्रकारम्‌ ! 
बिज्ञान बिज्ञप्ति; । जात्यादिः 
रहितत्वाच्छान्तम्‌ । अत एवाद्वयं 
च तदित्यथः ॥ ४५॥ 


जो अजाति होकर भी जातिवत्‌ 
प्रतीत हो उसे जात्याभास कहते हैं; 
उसका उदाहरण, जैसे-देवदत्त 
उत्पन्न होता है । जो चलके समान 
प्रतीत हो उसे चलामास कहते हैं; 
जैसे-वही देवदत्त जाता है । 
'वस्त्वाभासम्‌?-वस्तु धर्मौ द्रव्यक्रो 
कहते हैं, जो उसके समान प्रतीत 
हो वह वस्त्राभास है । जैसे-त्रही 
देवदत्त गौर और दीर्घ है । देवदत्त 
उत्पन्न होता है, चछता है तथा 
वह गोर और दीर्घ है-इस प्रकार 
भासता है, किन्तु परमार्थतः तो अज, 
अचल, अवस्तुत्व और अद्रव्यत्व ही 
है। ऐसा वह कौन है? [इसपर कहते 
हॅ-] विज्ञान अर्थात्‌ विज्ञप्ति तथा वह 
जाति आदिसे रहित होनेके कारण 
शान्त है और इसीसे अद्वय भी 
है-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ ४५॥ 


“ESOS 
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एवं न जायते चित्तमेवं धर्मा अजाः स्मृताः । 
एवमेव विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये ॥ ४६॥ 


इस प्रकार चित्त उत्पन्न नहीं होता; इसीसे आत्मा अजन्मा माने 
गये हैं । ऐसा जाननेत्राले लोग ही श्रममें नहीं पड़ते ॥ ४६ ॥ 


एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न 
जायते चित्तमेवं धर्मा आत्मानो- 
ऽजाः स्मृता ब्रह्मविद्भिः । धर्मा 
इति बहुबचनं देहभेदाचुविधा- 
यिखादद्वयस्यैवोपचारतः 

एवमेव यथोक्तं विज्ञान 
जात्यादिरहितमद्वयमात्मतच्वं 
विजानन्तस्त्यक्तबाह्मेषणाः पुनन 
पतन्त्यविद्याध्त्ान्तसागरे विपः 
येये। “तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपश्यत/ (६० उ० ७) 
इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌ ॥४६॥ 


इस प्रकार उपयुक्त हेतुओंसे ही 
चित्तका जन्म नहीं होता, और 
इसीपे ब्रह्मवेत्ताओंने धर्म यानी 
आत्माओंको अजन्मा माना है । 
भिन्न-भिन्न देहोंका अनुवर्तन करने- 
बोळा होनेसे एक अद्वितीय आत्माके 
लिये ही उपचारसे "धर्माः? इस 
बहुवचनका प्रयोग किया गया है | 


इसी प्रकार--उपर्युक्त विज्ञानको 
अर्थात्‌ जाति आदिरहिंत अद्वितीय 
आत्मतत्तको जाननेवाले बाह्य 
एषणाओंते सुक्त हुए लोग फिर 
विपर्यय अर्थात्‌ अविद्यारूप अन्धकार- 
के समुद्रमें नहीं गिरते । “उस 
अवस्थामें एकत्व देखनेत्राले पुरुषको 
क्या मोह और क्या शोक हो 
सकता है ?” इत्यादि मन्त्रवणसे यही 

बात प्रमाणित होती है ॥४६॥ 


विज्ञानामासमें अलातस्फुरणका हष्टान्व 


यथोक्तं परमार्थदर्शनं प्रपश्च- 
यिष्यज्ञाह-- 


पूर्वोक्त परमाथज्चानका. ही 
विस्तारसे निरूपण करेंगे, इसलिये 


| कहते हैँ-- 
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ऋजुवक्रादिकाभासमलातस्पन्दिते यथा । 
ग्रहणग्राहकाभासं विज्ञानस्पन्दितं तथा ॥ ४७॥ 


जिस प्रकार अलात ( उल्का ) का घूमना ही सीपे-टेढ़े आदि 
रूपोंमें भासित होता है उसी प्रकार विज्ञानका स्फुरण ही ग्रहण और 
ग्राहक आदि रूपोंमें भास रहा है ॥ ४७ ॥ 
यथा हि लोक क्रजुवक्रादि- | जिस प्रकार लोकमें सीघे-टेढ़े आदि 
रूपोमें भासमान होनेवाळा अळातका 
प्रकाराभासमठातस्पन्दितमुल्का- | स्पन्द अर्थात्‌ उल्का (जळती हुः 
, | बनेती) का घूमना ही है, उसी प्रकार 
चलन तथा ग्रहणग्राहकाभास ग्रहण ओर प्राहकरूपसे भासने- 
वाला अर्थात्‌ इन्द्रिय और विषयरूप- 
से भासनेवाला भी है । वह कौन 
तद्विज्ञानस्पन्दितम्‌ । स्पन्दित- है! विज्ञानका स्पन्द, जो अविद्याके 
कारण ही स्पन्दके समान स्पन्द- __ 
मिव स्पन्दितमविद्यया । न | सा प्रतीत होता है, वस्तुतः अविचल 
विज्ञानका स्पन्दन नहीं हो सकता, 
चलस्य विज्ञानस्य स्पन्द नमस्ति।| क्योंकि [ उपर्युक्त लोक ४५ में ही ] 


वह अज और अचल है? ऐसा कहा 
अजाचलमिति द्युक्तम्‌ ४७॥ | जा चुका है ॥४७॥ | 


->>€९>६9०« 
अस्पन्द्मानमलातमनाभासमजं यथा । 
अस्पन्दमानं विज्ञानमनाभासमजं तथा ॥ ४८ ॥ 


जिस प्रकार स्पन्दनरहित अछात आमासशून्य और अज है उसी 
प्रकार स्पन्दनरहित विज्ञान भी आमासशून्य और अज है ॥ ४८ ॥ 


विषयिविषयाभासमित्यर्थः । किं 


७ 
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अस्पन्दमानं स्पन्दनवजितं | जिस प्रकार वही अलात अस्पन्द- 
मान-स्पन्दनसे रहित होनेपर ऋजु 

तदेवालातमृज्या्याकारेणाजाय- | आदि आकारोंमें भासित न होनेके 
कारण अनाभासं ओर अज रहता 
है उसी प्रकार अविद्यासे स्पन्दित 
होनेत्राला विज्ञान अविद्याकी निवृत्ति 
होनेपर जाति आदि रूपसे स्पन्दित 


जात्याद्ाकारेणानाभासमजमचलं | * होकर अनामास, अज और I 
हो जायगा-ऐसा इसका तात्पर्य 


मानमनाभासमजं यथा$तथाविद्यया 


स्पन्दमानमविद्योपरमेऽस्पन्द्सानं 


भविष्यती त्यर्थः ॥ ४८ ॥ है ॥ ४८ ॥ 
—@c— 
कि च | इसके सिवा-- 


अळाते स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोभुवः । 
न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्नालातं प्रविशन्ति ते ॥ ४९ ॥ 


अलातके स्पन्दित होनेपर भी वे आभास किसी अन्य कारणसे नहीं 
होते, तथा उसके स्पन्दरहित होनेपर भी कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते 
और न वे अलातमें ही प्रवेश करते हैं ॥ ४९ ॥ 


तसिन्नेवालाते स्पन्दमान | उस अलातके स्पन्दित होनेपर 


ऋजुबक्राद्यामासा अलातादन्यतः | " पै सीपे-टेढे आदि आमास 
$ अळातसे भिन्न कहीं अन्यत्रसे आकर 
कुतशिदागत्याखाते नेव भवन्ति अळातमें उपस्थित नहीं हो जाते; 


इति नान्यतोश्चुवः । न च तस्मा- | अतः वे किसी अन्यसे होनेवाले भी 


~ ९ | नहीं हैं । तथा निस्पन्द हुए उस 
न्निस्पन्दा दून्यत्न निगंता!) 
दळातादन्यत्र निगेता। ३ नात टी 
न च निस्पन्द्मलातमेव प्रवि- | जाते और न उस निस्पन्द अलातमे 
शन्ति ते ॥ ४९॥ | ही प्रवेश कर जाते हैं ॥४९॥ 


eC ea 


४ 
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किं च | इसके अतिरिक्त--- 
न निर्गता अलातात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः । 
विज्ञानेऽपि तथैव स्युराभासस्याविशेषतः ॥ ५० ॥ 


उनमें द्रव्यत्वके अभावका योग होनेके कारण वे अलातसे भी नहीं 
निकले हैं | इसी प्रकार आमासत्वमें समानता होनेके 'कारण विज्ञानके 
विषयमै भी समझना चाहिये ॥ ५० ॥ 

न निर्गता अलातात्त आभासा द्रव्यत्वाभावयोगके कारण-द्रव्य- 
गृहादिवद्दरव्यत्वाभावयोगतः-- के भावका नाम द्रव्यत्व है उसके 
न अभावको द्रव्यत्वाभाव कहते हैं उस 

दन्यस्य भावा द्रव्यत्वम्‌, तदः  दरव्यत्रामावयोग अर्थात्‌ द्रव्यत्वा- 
भावो द्रव्यत्वाभावः, द्रव्यत्वा- | भावरूप युक्तिके कारण यानी वस्तुत्व- | 


भावयोगतो द्रव्यत्वाभावयुक्तेवे- | का अभाव होनेसे वे आभास घर आदि- 
स्तुत्वाभावादित्यधः; वस्तुनो हि से निकळनेके समान अळातसे भी नहीं 
स्तः "यथ, वस्तुनी हि निकले; क्योंकि प्रवेशादि होने तो 


प्रवेशादि सम्भवाति नावस्तुनः । | वस्तुके ही सम्भव हैं, अवस्तुके नहीं। 
विज्ञानेऽपि जात्याद्याभासास्तथेव | विज्ञानमे [प्रतीत होनेवाले] जात्यादि 

पत | आमास भी ऐसे ही समझने चाहिये, 
' | क्योंकि आभासकी सामान्यता होनेसे 
त्वात्‌ ॥ ५० ॥ उनको तुल्यता है॥ ५० ॥ 


DoS 


कथ तुर्यत्वमित्याह-- उनकी तुल्यता किस प्रकार है ? 


सो बतलाते हैं 
. विज्ञाने स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोभुवः । 
न ततोऽन्यत्र निस्पन्दाज्ञ विज्ञानं विशन्ति ते ॥ ५१॥ 





हां० भा० ] अलातशान्तिप्रकरण २२०. 
ACS As As ss ass als eo af ai cok यः 


निर्गत म्य. ~ 
न निगतास्ते विज्ञानाद्द्रव्यत्वाभावयोगतः । 
6 ०७ ७” ७ 
कायकारणताभावायता$चन्त्याः सदैव त॥५२॥ 
विज्ञानके स्पन्दित होनेपर भी उसके आभास किसी अन्य कारणसे 
नहीं होते तथा उसके स्पन्द्रहित होनेपर कहीं अन्यत्र नहीं चळे जाते 
और न विज्ञानमें ही प्रवेश कर जाते हें || ५१ ॥ द्रव्यत्वके अभावका 
योग होनेके कारण वे विज्ञानसे भी नहीं निकले, क्योंकि कार्य-कारणताका 
अभाव होनेके कारण वे सदा ही अचिन्तनीय (अनिर्वचनीय ) हैं ॥५२॥ 


अलातेन समानं सवं विज्ञा- 
नस्य । सदाचलख तु विज्ञानस्य 
विशेषः । जात्याद्याभासा विज्ञा- 
नेऽचले किंकृता इत्याह । कार्यः 
कारणताभावाज्ञन्यजनकत्वानुप- 
पत्तेरभावरूपत्वाद चिन्त्यास्ते 
यतः सदैव । 

यथासस्स्वृज्चाद्याभासेषु ऋः 
ज्यादिबुद्वि्ष्टालातमात्रे तथा- 
सत्स्वेव जात्यादिषु विज्ञानमात्रे 

Co 


जात्यादिबुद्धिमषेवेति समुदा 
याथ! ॥५१-५२॥ 


बिज्ञानके विषयमै भी सब कुछ 
अळातके ही समान है। नित्य अचल 
रहना--यही विज्ञानकी विशेषता 
है । अचल विज्ञानमें जाति आदि 
आभास किस कारणसे होते हैं: 
इसपर कहते हैं-क्योंकि कार्य- 
कारणताका अभाव अर्थात्‌ अभाव- 
रूप होनेके कारण जन्य-जनकत्वकी 


| अनुपपत्ति होनेसे वे सदा ही 


अचिन्तनीय हैं । 

[इन दोनों छोकोंका ] सम्मिलित 
अर्थ यह है कि जिस प्रकार ऋजु 
(सरल) आदि आमासोंके न होनेपर 
भी अलातमात्रमे ही छजु आदि बुद्धि 
होती देखी जाती है. उसी प्रकार जाति 
आदिके न होनेपर भी केवल विज्ञान- 
मात्रमें जाति आदि बुद्धि होना मिथ्या 
ही है ॥ ५१-५२ ॥ 


SRS 
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आत्मामें कार्य-कारणभाव क्यों असम्भव है ? 


अजमेकमात्मतत्तमिति खितं 
तत्र यैरपि कार्यकारणभावः 
करप्यते तेषाम्‌ 


यह निश्चय हुआ कि एक 
अजन्मा आत्मतच्त है । उसमें जो 
लोग कार्य-कारणभावकी कल्पना 
करते हैं उनके मतमें भी--- 


द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्यादन्यदन्यस्य चैव हि । 
द्रव्यत्रमन्यभावो वा धर्माणां नोपपद्यते ॥ ५३ ॥ 


द्रव्यका कारण द्रब्य ही हो सकता है और वह भी अन्य द्रव्यका 
अन्य ही द्रव्य कारण होना चाहिये; किन्तु आत्माओंमें द्रव्यत्व और अन्यत्व 


दोनों ही सम्भव नहीं हैं ॥ ५३ ॥ 


द्रव्य दरव्यस्यान्यस्यान्यद्भेतुः | अन्य द्रञ्यका कारण अन्य द्रव्य 


कारणं स्यान्न तु तस्येव तत्‌। 
नाप्यद्रव्य कस्यचित्कारणं खतन्त्र 
दृष्टं ठोके। न च द्रव्यत्वं धर्माणा- 
मात्मनाश्चुपपद्यतेऽन्यत्वं वा कुत- 
श्रिद्येनान्‍्यस्य कारणत्वं कार्यत्वं 


वा प्रतिपद्येत । अतो&द्रव्यत्वा- 
दनन्यत्वाच न कस्यचित्कार्यं 
कारणं वात्मेत्यर्थः ॥५३॥ 


ही हो सकता है, न कि उस द्रव्य- 
का वही । और जो वस्तु द्रव्य नहीं 
है उसे छोकमें किसीका खतन्त्र 
कारण होता नहीं देखा । तथा 
आत्माओंका द्रव्यत्व अथवा अन्यत्व 
किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है, 
जिससे कि वे किसी अन्य द्रव्यके 
कारणत्व अथवा कार्यत्वको प्राप्त हो 
सकें । अतः तात्पर्य यह है कि 
अद्रन्यत्व और अनन्यत्वके कारण 
आत्मा किसीका भी कार्य अथवा 
कारण नहीं है ॥ ५३ ॥ 


एवं न चित्तजा धर्माश्चिंत्रापि न धर्मजम्‌ । 
एवं हेतुफलाजाति प्रविशन्ति मनीषिणः ॥ ५४ ॥ 
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इस प्रकार न तो बाह्य पदार्थ ही चित्तसे हुए. और न चित्त ही 
बाह्य पदार्थोसे उत्पन्न हुआ है । अतः मनीषी लोग कर्षि-कारणकी अनुत्पत्ति 


ही निश्चित करते हैं ॥ ५४ ॥ 

एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्य आत्स- 
विज्ञानखरूपमेव चित्तमिति न 
चित्तजा बाद्यधर्मा नापि बाद्य- 
धर्मजं चित्तम्‌ । विज्ञानखरूपा- 
भासमात्रत्वात्सबेधर्माणाम्‌ । एवं 
न हेतोः फल जायते नापि फला- 
दवेतुरिति हेतुफलयोरजाति हेतुः 
फलाजातिं प्रविशन्त्यध्यवस्यन्ति 
आत्मनि हेतुफल्योरभावमेव 
प्रतिपद्यन्ते ब्रह्मविद्‌ इत्यर्थः ।५४। 





इस प्रकार उंपर्युक्त हेतुओंसे चित्त 
आत्मविज्ञानस्वरूप ही है; नतो 
बाह्य पदार्थ ही चित्तसे उत्पन्न हुए 
हैं और न चित्त ही बाह्य पदार्थॉसे 
उत्पन्न हुआ है; क्योंकि सारे ही 
घर्म विज्ञानखरूपके आभासमात्र हैं । 
इस प्रकार न तो हेतुसे फलकी 
उत्पत्ति होती है और न फलसे 
हेतुकी । अतः मनीषी लोग हेठु और 
फलकी अनुत्पत्ति ही निश्चित करते 
हें । तात्पर्यं यह कि ब्रह्मवेत्ता 
लोग आत्मामें हेतु और फलका 
अभाव ही देखते हैं ॥५४॥ 


cE 
हेतु-फ़लभावके अभिनिवेशका फल 


थे पुनहेंतुफलयोरभिनिविष्टा- 


किन्तु जिनका हेतु और फलमें 


तेषां किं स्यादित्युच्यते धर्मा- अभिनिवेश है उनका क्या होगा १ 


धर्माख्यस्य हेतोरहं कर्ता मम 
धर्माधमों तत्फलं कालान्तरे 


इसपर कहा जाता है-धर्माधर्मसंज्ञक 
हेतुका मैं कर्ता हूँ, धर्म और 
अधर्म मेरे हैं, कालान्तरमें किसी 


कचित्प्राणि निक्काये जातो भोक्ष्य | प्राणीके झारीरमें उत्पन्न होकर उनका 


इति 


फल भोगूँगा-इस प्रकार 


यावडेतुफलावेशस्तावडेतुफलोद्रवः । 0८ 
क्षीण हेतुफलावेरो संसारं न प्रपद्यते ॥ ५५॥ 
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जबतक हेतु और फडका आग्रह है तबतक ही हेतु और फलकी 

उत्पत्ति भी है | हेतु और फलका आवेश क्षीण हो जानेपर फिर हेतु और 
फलरूप संसारको उत्पत्ति भी नहीं होती । 


यावद्धेतुफल्योरावेशो हेतु- 
फलाग्रह आत्मन्यध्यारोपणं 
तच्चित्ततेत्यथः, तावद्वेतुफल- 
योरुङ्भवो घर्माधर्मयोस्तस्फलस्य 
चानुच्छेदेन प्रइत्तिरित्यथेः । 








जत्रतक हेतु ओर फलका आवेश 
-हेतुफळाग्रह अर्थात्‌ उन्हें आत्मामें 
आरोपित करना यानी तच्चित्तता है, 
तबतक हेतु और फळकी उत्पत्ति 
भी है अर्थात्‌ तत्रतक धर्माधर्म और 
उनके फलकी अविच्छिन्न प्रवृत्ति भी है। 
किन्तु जिस समय मन्त्र और ओषधि- 


यदा पुनमेन्त्रौषधिबीर्येणेच की सामर्ध्यसे ग्रहके आवेशक्रे समान 
ग्रहावेशो यथोक्ताद्वैतदशेनेना- | उपर्युक्त अद्वैतबोधसे अविद्याजनित 
` बि्योदभूतहेतुफलावेशोऽपनीतो हेतु और फलका आवेश निवृत्त हो 
क जाता है उस समय उसके क्षीण 
भवति तदा तसिन्क्षीणे नास्ति दो जानेपर हेतु और फछ्री उत्ति 
हेतुफलोङ्कवः ॥ ५५ || भी नहीं होती ॥ ५५ ॥ 
“OMS 
हेतु-फलके अभिनिवेशमें दोष 
यदि हेतुफलोद्भवस्तदा को| यदि हेतु और फलकी उत्पत्ति 
दोष इत्युच्यते-- रहे तो इनमें दोष क्या है £ सो 
बतळाते हैं--- 
यावडेतुफलावेशः संारस्तावदायतः । 


क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥ ५६ ॥ 


जब्रतक हेतु और फलक 
हेतु और फलका आवेश न 
होता ॥ ५६ ॥ 


॥ आग्रह्‌ है तबतक संसार बढ़ा हुआ है । 
ष्ट होनेपर विद्वान्‌ संसारको प्राप्त नहीं 
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त्सम्यग्दशने 
यावत्सम्यग्दशनेन देतुफला- | जबतक सम्यग्ज्ञानसे हेतु और 
न फलका आग्रह निवृत्त नहीं होतां 
वेशो न निवततेऽक्षीणः संसारः तबतक संसार क्षीण न होकर 
स्तावदायतो दीघों भवतीत्यर्थः। | विस्तृत होता जाता है। किन्तु 
हेतुफलावेशके क्षीण होनेपर, कोई 
कारण न रहनेसे, विद्वान्‌ संसारको 
प्रपद्यते कारणाभावात्‌ ॥ ५६॥ | पराप्त नहीं होता ॥ ५६ ॥ 
“EES 
नन्वजादात्मनोऽन्यननासत्ये | शंका-अजन्मा आत्मासे भिन्न 
तो और कोई है ही नहीं; फिर हेतु 
तत्कथं हेतुफलयोः संसारस्य और फळ तथा संसारके उत्पत्ति- 
र विनाशका तुम कैसे वर्णन कर 
चोत्पत्तिविनाशावुच्येते त्वया ? हे हो ? 
भृणु-- समाधान-अच्छा, सुनो-- 
७ ~ ` 
संवृत्या जायते सर्व शाश्वतं नास्ति तेन वे । 
सद्भावेन ह्यजं सर्वमुच्छेदस्तेन नास्ति वे ॥ ५७॥ 
सारे पदार्थ व्यावहारिक दृष्टिसे उत्पन्न होते हैं; इसलिये वे नित्य 
नहीं हैं । परमार्थदष्टिसे तो सब कुछ अज ही है; इसलिये किसीका विनाश 
भी नहीं है ॥ ५७ ॥ 
संवृत्या संवरणं संबृति-|  “संदृत्या'---संवरण अर्थात्‌ 
अविद्याविषयक लौकिक व्यवहारका 
रविद्याविषयो लोकिको व्यव- नाम संवृति है; उस संवृतिसे ही 
हारस्तया संवृत्या जायते सर्वम्‌ । | सबकी उत्पत्ति होती है । अतः 


तै , | उस अविद्याके अधिकारमे कोई भी 
तेनाविद्याविषये शाश्वत नित्यं विसारि नहा ईन 


नास्ति वे । अत उत्पत्तिविनाश- ' इसीठिये उत्पत्ति-विनाशशीळ संसार 


क्षीणे पुनहेंतुफलाबेशे संसारं न 
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रक्षणः संसार आयत इत्युच्यते। | विस्तृत है-ऐसा कहा जाता है; 
परमार्थसद्भावेन त्वज॑ सर्वमात्मैव | कि परमार्थसत्तासे तो सब कुछ 


ही अजन्मा आत्मा ही है। अतः जन्मका 
यस्मात्‌ । अतो जात्यभाबा- अभाव होनेके कारण किसी भी हेतु 


दुच्छेदस्तेन नास्ति वे कस्यः | या फल आदिका उच्छेद नहीं होता- 
चिद्वेतुफलादेरित्यर्थः ॥ ५७ ॥ | ऐसा इसका तात्पर्य है ॥५७॥ 
DES 
जावोंका जन्म मायिक हे 


धमी य इति जायन्ते जायन्ते ते न तत्त्वतः । 
जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते ॥ ५८॥ 


धर्म ( जीव ) जो उत्पन्न होते कहे जाते हैं वे वस्तुतः उत्पन्न 

नहीं होते । उनका जन्म मायाके सदरा है और वह माया भी [वस्तुतः ] 
है नहीं ॥ ५८ ॥ 

येऽप्यात्मानोऽन्ये च धमा | जो भी आत्मा तथा दूसरे धर्म 


सेवं उत्पन्न होते हैं-इस प्रकार 
जायन्त इति करप्यन्ते त इत्येवं- 
+ कल्पना किये जाते हैं वे इस प्रकारके 


प्रकारा यथोक्ता संब्ृतिनिदिइ्यत | सभी धर्म संबृतिते ही उत्पन्न होते 


इति संबृत्येव धर्मा जायन्ते; हैं । यहाँ इति" शब्दसे इससे 
ES परावो > पहले इलोकेमें कही हुई संबृतिका 
तत्त्वतः परमाथतो जायन्ते । | निर्देश किया गया है। वे तत्ततः- 


यत्पुनस्तत्संवृत्या जन्म तेषां परमार्थतः उत्पन्न नहीं होते । 
इश यवोकातों क्योकि उन पूर्वोक्त धर्मोका जो 
माणां यथोक्तानां यथा मायया | संदृतिसे होनेवाला जन्म है वह 


जन्म तथा तन्मायोपमं प्रत्ये- ऐसा है जैसे मायांसे होनेत्राला 
* |जन्म होता है, इसलिये उसे मायाके 
त्‌ सदृश समझना चाहिये । 
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माया नामवस्तु तहिं? नेवसू; तब तो माया एक सत्य वस्तु 
सिद्ध होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं 
है । वह माया भी है नहीं । तात्पर्य 


विद्यमानस्यास्येत्यभिम्रायः।५८।| पह है कि 'माया' यह अवियमान 
वस्तुका ही नाम है ॥५८॥ 


सा च माया न विद्यते, मायेत्य- 


DEBRIS 
कथं मायोपमं तेषां धर्माणां | उन धर्मोका जन्म मायाके सदृश 
जन्मेत्याह किस प्रकार है ? सो बतळाते है— 


यथा मायामयाद्वीजाज्ञायते तन्मयोऽङ्कुरः । 
नासौ नित्यो न चोच्छेदी तद्॒डमेंषु योजना ॥ ५६॥ 
जिस प्रकार मायामय बीजसे मायामय अङ्कुर उत्पन्न होता है, और 


वह न तो नित्य ही होता है और न नाशवान्‌ ही, उसी प्रकार धर्मोके 
विषयमें भी युक्ति समझनी चाहिये ॥ ५९ ॥ 


यथा मायामयादाम्रादिवी- | जिस प्रकार मायामय आम 
जाजायते तन्मयो मायामयोऽ- | आदिके बीजसे तन्मय अर्थात्‌ 


निद मायामय अङ्कर उत्पन्न होता है और 
इरो नासाबहुरो नित्यो न वह अङ्कुर न तो नित्य ही होता है 


चोच्छेदी विनाशी वाभूतत्वात्त- | और न नाइवान्‌ हो, उसी प्रकार 
इंदेव धर्मेषु जन्मनाशादियो- | असत्य होनेके कारण धर्मोमे भी 


गो जन्म-नाशादिकी योजना-युक्ति है। 
जना युक्तिः । न तु परमाथतं तात्पर्य यह है कि परमार्थतः धर्मोका 


धर्माणां जन्म नाशो वा युज्यत | जन्म अथवा नाश होना सम्भव 
इत्यरथः ॥ ५९ || नहीं है ॥५९॥ 
“ERS 


६ 
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आत्माकी अनिर्वचर्नायता 


नाजेषु सर्वेधमेंषु शाश्वताशाश्वताभिधा । 


यत्र वणी न वर्तेन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते ॥ ६० ॥ 

इन सम्पूर्ण अजन्मा धमोमें नित्य-अनित्य नामोंकी प्रवृत्ति नहीं है 

जहाँ शब्द ही नहीं है उस आत्मतच्वमें [ नित्य-अनित्य ] विवेक भी नहीं 
कहा जा सकता ॥ ६० ॥ 

परमाथेतस्त्वात्मछजेषु नित्ये | वास्तवमें तो नित्य एकरस 

करसबिज्ञप्तिमात्रसत्ताकेषु शाश्र- विज्ञानमात्र सत्ताखरूप अजन्मा 

आत्माओंमें नित्य-अनित्य-ऐसे 

तोश्शाश्वत इति वा नाभिधा | अभिधान अर्थात्‌ नामकी भी प्रबृत्ति 

नाभिधानं प्रवतत इत्यर्थः । यत्र | नहीं है । जहाँ-जिन महात्माओंमें 

येषु वर्ण्यन्ते यैररथास्ते वर्णाः | जिनसे पदार्थोका वर्णन किया 


नतेऽभिधातं जाता है वे वर्ण यानी शब्द भी 
तुतत एका | नहीं हैं अर्थात्‌ उसका वर्णन करनेके 


शयितुं न प्रवन्त इत्यर्थः । | लिये प्रवृत्त नहीं होते हैं, उसमें 
` इंद्मेवमिति विवेको विविक्तता | यह ऐसा है अर्थात्‌ नित्य है अथवा 


तत्र नित्योऽनित्यइति नोच्यते । | गि है' इस प्रकारका विवेक भी 
त घो निवर्तन्ते” (ते नहीं कहा जाता; जैसा कि “जहाँ 
बतो वाचो निततन्ते” ( तै० | से वाणी छोट आती है” इस श्रुति- 
उ०२॥ ४। १) इति श्रुते॥६०॥ | से सिद्ध होता है ॥६०॥ 
“ESS 


यथा खमग्ने द्याभासं चित्तं चति मायया । 


तथा जाग्रदृहयाभासं चित्तं चलति मायया ॥ ६१ ॥ 


जिस प्रकार खममें चित्त मायासे द्वैताभासरूपसे स्फुरित होता है 


उसी प्रकार जाग्रत्काळीन द्वैतामासरूपसे भी चित्त मायासे ही स्फुरित 
होता है ॥ ६१ ॥ 
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अठ्ठय॑ च हयाभासं चित्तं स्वप्ने न संशयः 
अद्टयं च द्याभासं तथा जाग्रन्न संशयः ॥ ६२॥ 
इसमें सन्देह नहीं, खप्नावस्थामें अद्वय चित्त ही द्वैतरूपसे भासने- 
वाळा है; इसी प्रकार जाग्रत्कालमें भी अद्वय मन ही द्वेतरूपसे भासनेवाला 
है-इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ६२ ॥ 
यरपुनर्वाग्गोचरस्वं परमार्थः | परमार्थतः अद्वय विज्ञानमात्रका 
जो वाणीका विषय होना है वह मनका 
तोऽद्वयस्य विज्ञानमात्रस्य तन्मः | स्फुरणमात्र ही है, वह परमार्थतः 
है नहीं-इस प्रकार इन शोकोंकी 
व्याख्या पहले ( अट्वैत० २९-३० 
इति । उक्ताथों छोकौ॥६१-६२॥ | में ) की जा चुकी है ॥६१-६२॥ 
es उक्त 
द्वेताभावमें खमका दृष्टान्त 
इतश्च वाग्गोचरस्याभावो | वाणीके विषयभूत हेतका 
द्वैतस्य-- इसलिये भी अभाव है-- 
खमटक्प्रचरन्खम्ने दिक्षु वे दशसु स्थितान्‌ । 
अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवान्पश्यति यान्सदा॥ ६३ ॥ 
खभद्रष्टा खमे घरमते-वूमते दशों दिशाओंमें स्थित जिन अण्डज 
अथवा स्वेदज जीवोंको सर्वदा देखा करता है [ बे वस्तुतः उससे प्रथक्‌ 


नसः स्पन्दनमात्रं न परमार्थत 


नहीं होते ] ॥ ६३ ॥ , 
खप्ान्पश्यतीति खम्नदकप्र- |. जो खमोंको देखता है उसे खमद्रष्टा 
चरन्पर्यटन्खभे स्वभस्थाने दिक्षु कहते हैं,वह सप अर्थात्‌ खम्नस्थानोंमे 


० | घूमता हुआ दशों दिशाओंमें स्थित 
बै दशसु ख्ितान्वतमानाञ्जीवा जिन स्वेदज अथवा अण्डज ग्राणियों- 


नप्राणिनोऽण्डजान्स्बेदजान्वा या. | को सर्वदा देखता है [ वे वस्तुतः 

न्सदा पञ्यति ॥६३॥ उससे भिन्न नहीं होते ]॥ ६३ ॥ 
EBS 

माण्डू? ९— 
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ययेवं ततः किम्‌ ? उच्यते | यदि ऐसा है तो इससे सिद्ध 
क्या हुआ ? सो बतलाते हैं--- 


खमटक्चित्तहश्यास्ते न विद्यन्ते ततः एथक्‌ । 
तथा तद्दृश्यमेवेदं खप्नदक्चित्तमिष्यते ॥ ६४॥ 
वे सब खमद्रष्टाके चित्तके दृश्य उससे प्रथक्‌ नहीं होते । इसी 
प्रकारं उस खपत्रष्टाका यह चित्त भी उसीका दृश्य माना जाता है।६४॥ 
खम्नदशाशचित्तं खपदक्चित्तम्‌। | सप्रद्ृशका चित्त “खभटक्चित्त' 
तेन इड्यास्ते जीवास्ततस्तस्रा-| वहता है, उससे देखे जानेवाठे 
विचा सच वे जीव उस खमद्रष्टाके चित्तसे 
>>> त्पथडून विदन्ते पृथक्‌ नहीं है--यह इसका तात्पर्य 
न सन्तीत्यर्थः। चित्तमेव ह्यनेक- | है । अनेक जीवाद्विमेदरूपसे 


चित्त ही कल्पना कि है 
लोवर दिसेदाकारेता वयात | तः ही कल्पना किया जाता है । 
इसा प्रकार उस स्सप्नद्रष्टाका यह 
तथा तदपि खम्मदक्चित्तप्रिदं चित्त भी उसका दृश्य ही है । 
तदूद्व्यमेव, तेन खम्नदृशा इयं | उस समद्रशसे देखा जाता है 
इसलिये उसका दृश्य है | अतः तात्पर्य 
तद्दञ्यम्‌ । अतः खप्नदग्व्यति- 
द्‌ अत _ ` यह है कि खनद्रष्टासे भिन्न चित्त 
रेकेण चित्त नाम नास्तीत्य:६४। भी कुछ है नहीं ॥६४॥ 


चरञ्जागरिते जाग्रदिश्ु वै दशसु स्थितान्‌ । 
अण्डजान्खेदजान्वापि जीवान्परयति यान्सदा॥ ६५ ॥ 
जाग्रचित्तक्षणीयास्त न विद्यन्ते ततः पृथक । 
तथा तद्दव्यमेवेदं जाग्रतस्वित्तमिष्यते ॥ ६६ ॥ 
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जाग्रत्‌-अवस्थामें घृमते-पूमते जाग्रत्‌-अत्रस्थाका साक्षी दशों 
दिशाओंमें स्थित जिन अण्डज अथवा स्वेदज जीवोंको सर्वदा देखता 
है ॥ ६५ ॥ वे जाम्रचित्तके दृश्य उससे प्रथक्‌ नहीं हैं। इसी प्रकार 
वह जाग्रच्चित्त भी उसीका दृश्य माना जाता है ॥ ६६ ॥ 
जाग्रतो दश्या जीवास्तच्चित्ता- | जाग्रत्‌ पुरुषको दिखलायी देने- 
शिसे । चाले जीव उसके चित्तसे अपृथक्‌ 
व्यतिरिक्ताथ्ित्तेक्षणीयत्वात्खम- ३, क्योंकि खप्द्शके चित्तसे देखे 
जानेवाले जीवोंके समान वे उसके 
चित्तसे ही देखे जाते हैं। तथा 
जीवेक्षणात्मक चित्त द्रष्टरव्यति- | जीवोंकों देखनेवाला वह चित्त भी 
ग न | द्र्ष्टापे अभिन्न है, क्योंकि खप्नचित्त- 
रिक्त द्रष्ट॒द्व्यत्वात्खमचित्तवत| के समान वह भी जाम्रदूदष्टाका 


दक्िचत्तेक्षणीयजीववत्‌ । तच्च | 





उक्तार्थमन्यत्‌ ॥६५-६६॥ स है । शेष अर्थ पहले कहा जा 
` चुका है ।!६५-६६। 


“ES 
उभे ह्यन्योन्यदृञ्ये ते किं तदस्तीति नोच्यते । 
लक्षणाशून्यमुभयं  तन्मतेनेव गह्यते ॥ ६७॥ 
वे [ जीव और चित्त ] दोनों एक दूसरेके दृश्य हैं; वे हैं क्या 
वस्तु--सो कहा नहीं जा सकता । वे दोनों ही प्रमाणथून्य हैं और 
केवल तचित्तताके कारण ही ग्रहण किये जाते हैं ॥ ६७ ॥ 
जीवचित्ते उभे चित्तचैत्ये ते| जीव और चित्त अर्थात्‌ चित्त 


अन्योन्यद्ये इतरेतरगम्ये । | और चित्तके विषय--ये दोनों ही 
)वादितरिषयापे्ष' दि चित्त अन्योन्यद्श्य अर्थात्‌ एक-दूसरेके 
डा हि चित्त नाम विषय हैं। जीवादि विषयकी अपेक्षा- 
भवति । चित्तापेक्ष हि जीवादि | से चित्त है और चित्तकी अभेक्षासे 


इद्यम्‌ । अतस्ते अन्योन्मदृश्ये। | जीवादि दृश्य | अतः वे एक-दूसरेके ` 
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तान्न किंचिदस्तीति चोच्यते 
चित्तं वा _चित्तेक्षणीयं वा कि 
तदस्तीति विवेकिनोच्यते। न 
हि खमे हस्ती हस्तिचित्त वा 
विद्यते तथेहापि विवेकिनामित्य- 


भिप्रायः । 


कथम्‌ ! लक्षणाशून्यं लक्ष्य- 
तेऽनयेति लक्षणा प्रमाणं प्रमाण- 
शुन्यमुभयं चित्तं चेत्यं द्वयं 
यतस्तन्मतेनेव तश्चित्ततयेव तद्‌- 
गृह्यते । न हि घरमतिं प्रत्या- 
ख्याय घटो गृह्यते नापि घट 
प्रत्याख्याय घटमतिः। न हि 
तत्र प्रमाणप्रमेयभेद्‌ः शक्यते 


कर्पयितुमित्यभिम्रायः ॥६७॥ 


दृश्य हैं । इसलिये ऐसा प्रश्न होनेपर 
कि वे हैं क्या ? विवेकी लोग यही 
कहते हैं कि चित्त अथवा चित्तका 
दश्य-इनमेंसे कोई भी वस्तु है नहीं । 
इससे उन विवेकी पुरुषोंका यही अभि- 
प्राय है कि जिस प्रकार खप्नमें हाथी 
और हाथीको ग्रहण करनेवाला चित्त 
नहीं होता उसी प्रकार यहाँ 
( जाग्रत्‌-अवस्थामें ) भी उनका 
अमाव है । 
किस प्रकार नहीं हैं ? क्योंकि 
वे चित्त और चैत्य दोनों ही छक्षणा- 
झून्य-प्रमाणरहित हैं । जिससे कोई 
पदार्थ लक्षित होता है उसे 'छक्षणा' 
यानी 'प्रमाण' कहते हैं । और वे 
तन्मत-तच्ित्ततासे ही ' ग्रहण किये 
जीते हैं, क्योंकि न तो घटबुद्धिको 
त्यागकर घटका ही ग्रहण किया 
जाता है और न घटको त्यागकर 
घटबुद्धिका ही । तात्पर्य यह कि 
उनमें प्रमाण और प्रमेयके भेदकी 
कल्पना नहीं की जा सकती ॥६७॥ 


“FE 
यथा खम्चमयो जीवो जायते घ्रियतेऽपि च | 
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ६८॥ 


जिस प्रकार खभका जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी 
प्रकार ये सब जीव भी उत्पन होते हैं और मरते भी हैं ॥ ६८॥ 
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यथा मायामयो जीवो जायते भ्रियतेऽपि च | 
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ६६॥ 
` जिस प्रकार मायामय जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी 
प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं ॥ ६९ ॥ 
यथा निर्मितको जीवो जायते ्रियतेऽपि बा । 
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ७० ॥ 
जिस प्रकार मन्त्रादिसे रचा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मरता 
भी है उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं ॥७०॥ 
मायामयो मायाविना यः| मायामय-जिसे मायावीने रचा 
कृतो निर्मितको मन्त्रौषध्यादि- हो, निर्मितक-मन्त्र और ओपधि 
नल राति आदिसै सम्पादन किया हुआ । खप, 
हर तत TE माया और मन्त्रादिसे निष्पन्न हुए 
मिंतका अण्डजादयो जीवा यथा | अण्डज आदि जीव जिस प्रकार 
जायन्ते म्रियन्ते च तथा मनु- | उत्पन होते और मरते भी हैं उसी 
प्रकार मनुष्यादिरूप जीव वर्तमान 
ष्यादि 
ला अविद्यमाना एव होन ही धा विवन ची 
चित्तविकल्पनामात्रा इत्यर्थः | ही है यह इसका अभिप्राय 
॥ ६८--७०॥ ” | है || ६८-७० ॥ 
FS. 
अजाति हृ उत्तम सत्य है 
न कर्चिज्ञायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते । 


एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किंचिन्न जायते ॥ ७१॥ 
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[ वस्तुतः ] कोई जीत्र उत्पन्न नहीं होता, उसके जन्मकी सम्भावना 

ही नहीं है । उत्तम सत्य तो यही है कि जिसमें किसी वस्तुकी उत्पत्ति 

ही नहीं होती ॥ ७१ ॥ 

व्यवहारसत्यविषये जीवानां , व्यावहारिक सत्तामें भी जीवोंके 

जो जन्म-मरणादि हैं वे खप्नादिके 
जीवोंके ही समान हैं-ऐसा पहले 
त्युक्तम्‌ । उत्तमं तु परमार्थसत्यं | कहा जा चुका है; किन्तु उत्तम 
सत्य तो यही है कि कोई भी जीव 

न कब्चिजायते जीव इति। उत्पन्न नहीं होता झेप अंशकी 
उक्ताथमन्यत्‌ ॥७१॥ व्याख्या पहले की जा चुकी है ।।७१॥ 

~ 


जन्ममरणादिः खमादिजीववदि- 


चित्तकी असंगता 


चित्तस्पन्दितमेवेदं ग्राह्मग्राहकवद्ठ्ठयम्‌ । 
चित्तं निर्विषयं नित्यमसङगं तेन कीर्तितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
विषय और इन्दरयोंक्रे सहित यह सम्पूर्ण दवेत चित्तका ही स्फुरण 
है; किन्तु चित्त निर्विषय है; इसीसे उसे नित्य असंग कहा गया है ॥७२॥ 
सवं ग्रा्मग्राहकबच्चित्तस्पः| विषय और इन्द्रियोसे युक्त 
न्दितमेव द्यं चित्तं परमार्थत | सम्पूर्ण ढेत चित्तका ही स्फुरण है । 
दाठोनेति नििवयं तेन निति किन्तु चित्त परमार्थतः आत्मा ही 


५ है, इसलिये वह निर्विषय है | उस 
यत्वेन नित्यमसङ्गं कीतितम्‌ । | निर्विषयताके कारण उसे सर्वदा असंग 


“असङ्गो ह्ययं पुरुषः” ( वृ०उ० | कहा गया है; जैसा कि “यह पुरुष 
४॥ ३ । १५, १६) इति श्रुतेः। | असंग ही है” इस श्रुतिसे प्रमाणित 
सविषयस्य हि विषये सङ्ग: |. होता है । जो सविषय होता है उसी- 

लिनः का अपने विषयसे संग हो सकता है । 
निविंपयत्वाचित्तमसङ्गमित्यर्थः | अतः तात्पर्य यह है कि निर्विषय 
॥ ७२॥ होनेके कारण चित्त असंग है ॥७२॥ 


र्‌ “eS = 
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ननु निर्विषयत्वेन चेदसङ्गतवं 
चित्तय न निःसङ्गता भवति 
यसाच्छास्ता शास्रं शिष्यश्चेत्येव- 
मादेविंषयस्य विद्यमानत्वात्‌ । 


नेष दोषः; कस्ात्‌-- 


ञंका-यदि निर्विषयताके कारण 
ही असंगता होती है तो चित्तकी 
असंगता तो हो नहीं सकती, क्योंकि 
शास्ता (गुरु), शास्र और 
शिष्य इत्यादि उसके विषय 
विद्यमान हैं । 

समाधान-यह दोष नहीं हो 
सकता, क्योंकि-- 


व्यावहारिक वस्तु परमार्थतः नहीं होती 
योऽस्ति कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नास्त्यसौ । 
परतन्त्राभिसंवृत्या स्यान्नास्ति परमार्थतः ॥ ७३ ॥ 


जो पदार्थ कल्पित व्यवहारके कारण होता है वह परमार्थतः नहीं 
होता; और यदि अन्य मतात्रलम्बरियोंके शाख्नोंकी परिमापाके अनुसार हो 
भी तो भौ वह परमार्थतः नहीं हो सकता ॥७३॥ 


यः पदार्थः शाख्जादि विद्यते स 
कर्पितसं वृत्या; कल्पिता च सा 
परमार्थप्रतिपच्तयुपायत्वेन संवृ- 
तिश्च सा, तया योऽस्ति परमार्थेन 
नास्त्यसौ न विद्यते । ज्ञाते दवतं 
न विद्यत इत्युक्तम्‌ । 

यश्च परतन्त्रामिसंवृत्या परः 


शाख्नव्यवहारेण स्यात्पदार्थः स 


जो भी शाख्रादि पदार्थ हैं वे 
कल्पित व्यवहारसे ही हैं; अर्थात्‌ 
जिस व्यवहारकी , परमार्थतत्त्वकी 
उपळब्धिके उपायरूपसे कल्पना की 
गयी है उसके कारण जिस पदार्थ- 
की सत्ता है वह परमार्थसे नहीं है। 
“ज्ञान हो जानेपर दवेत नहीं रहता” 
( आगम० छो० १८ ) ऐसा हम 
पहले कह ही चुके हैं । 

इसके सित्रा जो पदार्थ परतन्त्रा- 
दिसंत्रृतिसे-अन्यः मतावलम्बियोंके 
शाख्नव्यवहारसे सिद्ध है वह 
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परमार्थतो निरूप्यमाणो नाः | परमार्थतः निरूपण किये जानेपर 


ते नहीं है । अतः इसीपे उसे असङ्ग 
स्त्येव । तेन युक्तमुक्तमसङ्ग तन कहा गया है'-यह कथन ठीक ही 





कीतितमिति ॥ ७३ ॥ है ॥ ७३ ॥ 
“ES 
आत्मा अज है-यह कल्पना भी व्यावहारिक है 
नलु शाख्नादीनां संबतित्वेञ्ज | रांका-शाख्रादिको व्यावदा- 
ति रेक 'अ ज सै? 
इतीयमपि कल्पना संबृतिः | रि माननेपर तो 'अज है ऐसी 
कल्पना भी व्यावहारिक ही सिद्ध 
स्यात्‌ ! | होगी £ 
सत्यमेवम्‌। , समाधान-हाँ, बात तो ऐसी ही है। 


अज; कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नाप्यजः । 
परतन्त्राभिनिष्पत्त्या संवृत्या जायते तु सः ॥ ७४ ॥ 
आत्मा 'अज' भी कल्पित व्यवहारके कारण ही कहा जाता है, 
परमार्थतः तो 'अज' भी नहीं है । अन्य मतावलम्बियोके शाख्नोसे सिद्ध 
जो संव्रति ( भ्रमजनित व्यवहार ) है उसके अनुसार उसका जन्म 
होता है । [ अतः उसका निषेध करनेके लिये ही उसे 'अज' कहा 
गया है ] ॥ ७४ ॥ 
शासत्रादिकल्पितसंवृत्येवाज शाज्रादिकल्पित व्यवहारके 
इत्युच्यते । परमार्थेन नाप्यज; | | कारण ही उसे 'अज' ऐसा कहा 


व्यसतन्तरोमिनि जाता है । परमार्थतः तो वह अज 
यस्मात्परतन्त्राभिनिष्पत््या परः | औ नहीं है। क्योकि यहाँ जिसे अन्य : 


शास्रसिद्विमपेक्ष्य योऽज इत्युक्तः | शात्रोंकी सिद्धिकी अपेक्षासे “अजः 
स संबृत्या जायते । अतोब्ज | ऐसा कहा है, वह संबृतिसे ही 


जन्म ले of अज 
इतीयमपि कल्पना परमार्थविषये ' 8! oN ह 
नेव क्रमत इत्यर्थः ॥ ७४ ॥ र 


राज्यमे प्रवेश नहीं हो सकता॥७४॥ 
“ERIS 
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द्वेताभावसे जन्माभाव 

यसादसद्विषयस्तसात्‌- | क्योंकि विषय असत्‌ है, इसलिये- 


अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्यं तत्र न विद्यते । 
हयाभावं स बुद्ध्वैव निनिसित्तो न जायते ॥ ७५॥ 


लोगोंका असत्य [ हवेत ] कें विषयमें केवल आग्रह है । वहाँ 

[ परमार्थतच्तमें ] द्वैत है ही नहीं । जीव द्वैताभावका वोध प्राप्त करके 
ही, फिर कोई कारण न रहनेसे अन्म नहीं लेता ॥ ७५ ॥ 

असत्यभूते द्वैतेऽभिनिवेशोऽस्ति | असत्यभूत द्वेतमें छोगोंका केवल 

केषलम्‌। अभिनिवेश अभिनिवेश है | आग्रहमात्रका नाम 

मिध्यामिनिवेश- आग्रहमात्रमू । की अभिनिवेश है। पर [परमार्थवस्तु] 

निवृत्या दवेत है ही नहीं । क्योंकि मिथ्या 

जन्माभावः प्रें न बिद्यते । अभिनिवेशमात्र ही जीवके जन्मका 

मिथ्याभिनिवेश- | कारण है। अतः द्वैताभावको जानकर 

मात्रै च जन्मनः कारणं यसात्त- | जो निर्निमित्त हो गया है अर्थात्‌ 


जलसा निनिमित्तो जिसका मिथ्या द्वेतविषयक आग्रह 
(00.20 निवूत्त हो गया है उस [ अधिकारी 


निवृत्तमिथ्यादयामिनिवेशोी यः | जीव] का फिर जन्म नहीं 
स न जायते ॥ ७५॥ होता ॥ ७५ ॥ ६ 
“EOS 


यदा न लभते हेतूनुत्तमाघममध्यमान्‌ । 


तदा न जायते चित्तं हेत्वभावे फल कुतः ॥ ७६॥ 
जिस समय चित्त उत्तम, मध्यम और अधम हेतुओंको प्राप्त नहीं 
करता उस समय उसका जन्म भी नहीं होता; क्योंकि हेतुका अभाव 
होनेपर फिर फळ कहाँ हो सकता है £ ॥ ७६ ॥ 


२४६ 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


[ गौ० का० 


020. I A Se A AS De Dn si Ae Se 


जात्याश्रमविहिता आंशीबे- 


जितेरमुष्ठीयमाना 
हेतुत्रयाभावा- टु, वादि 
जन्माभावः धर्मा दुवत्वाद्‌- 
ग्रापतिहेतव उत्तमाः 


केवलाश्च धर्माः । अधर्मव्यामिंश्रा 
मनुष्यत्वादिप्राप्त्यर्था मध्यमा; । 
तियंगादिप्राप्तिनिमित्ता अधर्म 
लक्षणाः प्रबत्तिविश्ेपाश्वाधमा; । 
ताबुत्तममध्यमाधमानविद्यापरि- 
करिपतान्यदेकमेबा द्वितीयमात्म- 
तत्त्व सर्वकरपनावजितं जानन्न 
लभते न पश्यति यथा बालेद इय- 
मानं गगने मं विवेकी न पश्यति 
तद्त्तदा न जायते नोरपद्यते 


चित्तं देवाद्याकारैरुत्तमाधम- 
मध्यमफलरूपेण । न ह्यसति 





निष्काम मनुष्योंद्वारा अनुष्ठान 
किये जाते हुए देवत्वादिकी प्रापतिके 
हेतुभूत वर्णाश्रमविहित धर्म, जो 
केवल धर्म ही हैं, उत्तम हेतु हैं और 
मनुष्यत्वादिवी प्राप्तिके हेतुभूत जो 
अधर्ममिश्रित धर्म हैं वे मध्यम हेतु हैं 
तथा तिर्यगादि योनियोंकी . प्राप्तिकी 
हेतुभूत अघर्ममयी विशेष प्रबृत्तियाँ 
अधम हेतु हैं । जिस समय सम्पूर्ण 
कल्पनासे रहित एकमात्र अद्वितीय 
आत्मतत्त्वका ज्ञान होनेपर उन उत्तम, 
मध्यम और अधम हेतुआंको मनुष्य 
इस प्रकार उपलब्ध नहीं करता, 
जैसे कि विवेकी. पुरुष आकाशमें 
बाळकोंको दिखायी  देनेवाळी 
मलिनताको नहीं देखता, उस समय 
चित्त उत्तम, मध्यम और अधम फळ- 
खूपसे देवादि शरीरोंमें उत्पन्न नहीं 
होता । बीजादिके अभावमें जैसे 
अन्नादि उत्पन्न नहीं होते उसी 


हेती फलमुत्पद्यते बीजाद्यभाव | प्रकार हेतुके न होनेपर फलकी भी 


इव सस्यादि ॥७६॥ 


उत्पत्ति नहीं होती ॥ ७६ ॥ 


०-->)०<>०८>>- 


हेत्वमावे चित्त नोत्पद्यत इति 


ह्यक्तम्‌ | सा पुनरनुत्पत्तिश्चित्तस्य 
कीडशीत्युच्यते- 


हेतुका अभाव हो जानेपर चित्त 
उत्पन नहीं होता-ऐसा पहले कहा 
गया । किन्तु वह चित्तकी अनुत्पत्ति 
कैसी होती है इसपर कहा जाता है- 
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अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुत्पत्तिः समाद्ट्या । 
अजातस्यैव सवस्य चित्तद््यं हि तद्यतः ॥ ७७॥ 
[ इस प्रकार ] निमित्तशून्य चित्तकी जो अनुत्पत्ति है बह सर्वथा 
निर्विशेष और अद्वितीय है | [ क्‍योंकि पहले भी ] वह सर्वदा अजात 
[ अर्थात्‌ अद्वितीय ] चित्तकी ही होती है, क्योंकि यह जो कुछ 
[ प्रतीयमान द्वैतवर्ग ] है, सब चिक्तका ही दृश्य है ॥ ७७ ॥ 
परमार्थदर्शनेन निरस्तधर्मा- | परमार्थज्ञानके द्वारा जिसका 
धर्माख्योत्पत्तिनिमित्तस्यानिमित्त- धर्माधर्मरूप उत्पत्तिका कारण निवृत्त 
कि र हो गया है उस निमित्तशून्य चित्तकी 
स्थ चित्तस्येति या मोक्षाख्यानु- जो मोक्षसंज़्क अनुपत्ति है वह 
त्पत्तिः सा सर्वदा सर्वाबस्यासु समा सर्वदा सव अवस्थाओंमें समान अर्थात्‌ 
निर्विशेष और अद्वितीय है। बह 
टु $ „ | पहलेसे ही अजात-अनुत्पन और 
तस्यवाननुत्पन्नस्य चित्तस्य सवस्या- | सर्व अर्थात्‌ अद्वय चित्तकी ही होती 
है । क्योंकि बोध होनेके पूर्व भी 
वह द्वैत और जन्म चित्तका ही दृश्य 
था अतः सम्पूर्ण अजात चित्तकी 
च तसादजातस्य सर्वस्य सवदा | अनुत्पत्ति सर्वदा समान और अद्वय 
ही होती है । ऐसी नहीं है कि 
कमी होती है और कभी नहीं होती। 


निर्विशेषाहया च । पूर्वमप्यजा- 





दवयस्येत्यथः । यस्मास्प्रागपि 
विज्ञानाचित्तदृ्यं तद्द्वयं जन्म 


चित्तस्य समाद्वयैवानुत्पत्तिर्न पुनः 
कदाचिद्भवति कदाचिद्वा न | तात्पर्य यह .है कि वह सर्वदा 


भवति । सवदैकरूपैवे त्यर्थः।७७।।| एकरूपा ही है ॥ ७७ ॥ 
| “gS 


विद्वानूर्का अभयपदणग्राति 
यथोक्तेन न्यायेन जन्मनिमि- | उपर्युक्त न्यायसे जन्मके हेतुभूत 
त्तस द्वयस्याभावात्‌ | द्वैतका अभाव होनेके कारण-- 
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बुद्ध्वानिमित्ततां सत्यां हेतुं प॒थगनाप्चुवन्‌ । 
वीतशोकं तथाकाममभयं पदमश्नुते ॥ ७८ ॥ 
अनिमित्तताको ही सत्य जानकर और [ देत्रादि योनिकी प्राप्तिके ] 

किसी अन्य हेतुको न पाकर विद्वान्‌ शोक ओर कामसे रहित अभयपद 
प्राप्त कर लेता है ॥ ७८ ॥ 

अनिमित्ततां च सत्यां पर | अनिमित्तताको ही सत्य यानी 
मार्थरूपां बुद्ध्वा हेतुं धर्मादि- | परमार्थरूप जानकर तथा देवादि 
कारणं देवादियोनिप्रापये एथ- | पे नियोंकी पराते ल्यि किसी अन्य 
तलानक त्री धर्मादि कारणको न पाकर [ विद्वान्‌ ] 


विः बाह्य एपणाओंसे मुक्त हो कामना एवं 
पणः सन्कामशोकादिवजितं- | शोकादिसे रहित अविद्याशून्य अभय- 


मतिद्यादिरहितमभयं पदमश्नुते | पदको प्राप्त कर लेता है; अर्थात्‌ 
पुनन जायत इत्यर्थः ॥ ७८ ॥ | फिर जन्म नहीं लेता ॥७८॥ 
“Eo 
अभूताभिनिवेशाडि सहशे तत्पवर्तते । 


वस्त्वभावं स बुद्ध्वैव निःसङ्गं विनिवर्तते ॥ ७९ ॥ 


' चित्त असत्य [ द्वैत ] के अभिनिबेशसे ही तदनुरूप विषयोंमें 


रतत होता है । तथा वैत वस्तुके अभावका बोध होनेपर ही वह उससे 
निःसंग होकर लौट आता है ॥ ७९ || 


यसादभूतामिनिवेशादसति । क्योकिअभूतामिनिवेशसे जो दैत 


हये द्रयास्तित्वनिः _ | वस्तुतः असत्‌ है उसके अस्तित्वका 
[र्‌ श्रयोऽभूताभिः निश्चय करना “अभूताभिनिवेश’ 


निवेशस्तसादविद्याव्यामोहरूपा- है उस अविद्याजनित मोहरूप 
किल्ले ह असत्याभिनिवेशके कारण ही चित्त 
सदश तदनुरूपे तच्चित्तं | तदनुरूप विषयोंमें प्रवृत्त होता है । 
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| 
प्रवतेते । तस्य द्वयस्य वस्तुनो- | जिस समय वह उस द्वैत वस्तुका 


5भावं यदा बुद्धवांस्तदा तस्मान्निः-| अभाव जान ठेता है उस समय उस 
; निरपेक्ष सद्रिनिवर्तते मिथ्या अभिनिवेशजनित विषयसे 
सङ्ग नरपक्ष साहनवर्तत5ेशता- | निःसंग-निरपेक्ष होकर लौट आता 
मिनिवेशविषयात्‌ ॥ ७९॥ | है ॥७९॥ 
“PERS 
मनोवृत्तियाकी सान्धिमें बह्मसाक्षात्कार 


निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः । 
विषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमहयम्‌ ॥ ८० ॥ 
इस प्रकार [द्वैतसे] निवृत्त और [विषयान्तरमें] प्रवृत्त न हुए चित्तकी 
उस समय निश्चल स्थिति रहती है । वह परमार्थदर्शी पुरुषोंका ही विषय | 
है और वही परम साम्य, अज और अद्रय है ॥ ८० ॥ 


निवृत्तस्य द्वैतविषयाद्विपया- | उस समय द्वैतविप्रयसे निवृत्त 
न्तरे चाम्रबृचस्याभावदरशनेन | और br ड चित्तकी 
अभावदशनके कारण निश्चल-चछन- 
[स निला चलनवर्जिता वर्जिता अर्थात्‌ ब्रह्मखरूपा स्थिति 
ब्रक्मखरूपेव तदा खितिः । यैषा हती है जि न मर 
त्रहाखरुपा खितिश्रित्तस्याइय- अद्वयविज्ञानैकरसघनखरूपा ब्रह्म- 
विज्ञानेकरसघनलक्षणा, स हि | मयी स्थिति है वह, क्योंकि : 
यसाद्विषयो गोचरः परमार्थः | परमार्थदशी ज्ञानियोंका विषय-गोचर 
द्शिनां बुद्धानां तसात्तत्साम्यं | है इसलिये, परमसाम्य--निर्विशेष 
परं निरविशेषमजमद्वयं च ॥८०॥ | अज और अद्रय है ॥ ८० || 

पुनरपि कीदशक्चासौ बुद्धानां | वह ज्ञानियोंका विषय किस प्रकार- 
विषय इत्याह-- का है? सो फिर भी बतलाते हैं-- 


[ > 
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अजमनिट्रमखझं प्रभातं भवति स्वयम्‌ । 
सकृद्विभातो ह्येवैष धर्मों धातुखभावतः ॥ ८१॥ 
वह अज, अनिद्र, अखप्न और स्वयंप्रकाश हैं । यह [ आत्मा- 
नामक ] धर्म अपने वस्तु-खभावसे ही नित्यप्रकाशमान है ॥८ १॥ 
खयमेव तस्प्रभातं भवति, | वह खयं ही प्रकाशित होता 
नादित्याद्यपेक्षम्‌; खयंज्योति!ख-| है-आदित्य आदिकी अपेक्षासे नहीं 
भावमित्यर्थः । सकृद्विभातः | अर्थात्‌ वह खयं प्रकाशाखभाव है । 
सदैव विभात इत्येतदेष एबंलक्षण | यह ऐसे उक्षणोंत्राला आत्मा नामक 


आत्मार्यो धर्मो धातुस्वभावतो | धर्म धातुखभाव-वस्तुखभात्रसे ही 
बस्तुस्वभावत इत्यर्थः ॥ ८१ ॥ | सकृद्विभात सदा भासमान है ॥८ १॥ 


“fons 
आत्माकी दुर्दर्शताका हेतु 
एवमुच्यमानमपि परमार्थतच्वं 


कस्माल्लोकिकेने गृह्यत इत्युच्यते- 





इस प्रकार कहे जानेपर भी 
लौकिक पुरुषोंको इस परमार्थतत्त्वकां 
बोध. क्यों नहीं होता? इसपर 
कहते हैं--- 


सुखमात्रियते नित्यं दुःखं वित्रियते सदा । 
यस्य कस्य च धरस्य ग्रहेण भगवानसौ ॥ ८२॥ 





वे भगवान्‌ जिस-तिस दैत वस्तुके आग्रहसे अनायास ही आच्छादितं 
हो जाते हैं और सदा कठिनतासे प्रकट होते हैं ॥८२॥ 


- पखाद्यख कखचिद्दयवस्तुनो |... क्योंकि जिस-तिस पधर्म-दवैत 
मस ग्रहेण ग्रहणावेशेन मिथ्या- 


वस्तुके ग्रहण-आग्रहसे मिथ्या- 
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भिनिविष्टतया सुखमाब्रिते- | मिनिवेशके कारण वे भगवान्‌ अर्थात्‌ 
अद्वय आत्मदेव सहज ही आवृत 
निदितं ह , | दो जातेहैं अर्थात्‌ विना आयासके 
पलडि हि तत्रावरणं न | हीआच्छादित हो जाते हैं क्योकि 
यत्नान्तरमपेक्षते । दुःखं च द्वैतोपलब्धिके निमित्तसे होनेत्राला 
oh ९ | आवरण किसी अन्य यत्रकी अपेक्षा 
वित्रियते प्रकटी क्रियते, परमार्थ | "5 फि श ल्व ज 
नहीं करता-और परमार्थज्ञान दुर्छम 
ञानस्य दुर्लभत्वात्‌ । भगवानः | होनेके कारण दुःखसे प्रकट किये 
सावात्माद्वयो देव इत्यथः, | जाते हैं; इसल्यि वेदान्ताचारयोके 
अनेक प्रकार निरूपण करनेपर भी 
जाननेमें नहीं आ सकते-यह 
उच्यमानोऽपि नेव ज्ञातुं शक्य | इसका तात्पर्य है । “इसका वर्णन 
९ करनेवाला आश्वर्यरूप है तथा इसे 
इत्यर्थे; । आश्रय वक्ता कुः 0 क 
ग्रहण करनेवाला भी कोई निपुण 
लोऽस लब्धा” ( क० उ० १ । | पुरुष ही होता है” इस श्रतिसे भी 
२। ७) इति श्रुतेः | ८२॥ | यही सिद्ध होता है ॥ ८२ ॥ 
:€€०९५७>३«- 
परमार्थका आवरण करनेवाले असदभिनिवेग्र 
अस्ति नास्तीत्यादिसक्ष्मविप-। अस्ति-नास्ति इत्यादि सूक्ष्मविषय 


| ~ > ज्र तोंके x 

या अपि पण्डितानां ग्रहा भगवतः |! जो पण्डितकै आग्रह ४ 
> | भगवान्‌ परमात्माके आवरण ही हँ, 

परमात्मन आवरणा एव ऑकिमुत | फिर मूर्ख लोगेंके बुद्धिरूप आग्रहों- 


मूढजनानां बुद्धिलक्षणा इत्येव- | की तो बात ही क्या है £ इसी 

मथ प्रद्‌शेयन्नाह- | बातको दिखाते हुए कहते हैं-- 
अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः। 
चलखिरीभयाभावैरावणोद्येव बालिशः ॥८३॥ 


ऽनायासेनाच्छाद्यत इत्यर्थः । दणी 


अतो वेदान्तैराचाेश्च बहुश 
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आत्मा है, नहीं है, है भी और नहीं भी है तथा नहीं है-नहीं है-- 
इस प्रकार क्रमशः चळ, स्थिर, उभयरूप और अभावरूप कोटियोंसे 
मूर्खलोग परमात्माको आच्छादित ही करते हैं ॥ ८३ ॥ 
अस्त्यात्मेति वादी कश्चितप्रः | कोई वादी कहता है-'आत्मा 
| है? । दूसरा वैनाशिक कहता है- 
तिपद्यते । नास्तीत्यपरो वैना- | नहीं है? । तीसरा अर्डवैनाशिक 
| सदसद्वादी दिगम्बर कहता है- है 
| भी और नहीं भी है? । तथा अत्यन्त 
वैनाशिकः सदसद्वादी दिग्वा- श्यवादीका कथन है कि “नहीं 
' है-नहीँ है? । इनमें अस्तिभाव 
सा; । नास्तिनासतीत्यत्यन्तशून्य- “चल है, क्योंकि वह घट आदि 
। अनित्य पदा्थोसे भिन्न है । [ तात्पर्य 
| यह है कि घटादिका प्रमाता सुखादि 
द्यनित्यविलक्षणत्वात्‌ । नास्ति- | विशेष धमोसे युक्त होनेके कारण 
| परिणामी-चळ है ] | सदा अविशेष 
भावः स्थिरः सदाविशेषत्वात्‌ | | रूप होनेसे नास्तिमाव 'ख्थिर' 
उभयं चलखणिरविपयत्वात्सद- | है । चळ और ख्थिरबिषयक होनेसे 
सदसद्भात्र उभयरूप है तथा अभाव 
सद्भावोऽमावोऽत्यन्तामावः | | अत्यन्ताभावरूप है । 
प्रकारचतुष्टयस्यापि तेरेते- इन चल, स्थिर, चळस्थिर और 
अलखिरोभयाभाषैः सदसदादि- | अरप चार प्रकारके भावोंसे सभी 


मूख अर्थात्‌ विवेकहीन सदसदादि- 
वादी सोऽपि भगवन्तमाबणो- | बादीगण भगवानको आच्छादित 


त्येव बालिशोऽविवेकी । यद्यपि | ही करते हैं । वे यद्यपि पण्डित हैं, 
पण्डितो बालिश एब परमार्थ | गे भी परमा्थतत्तका ज्ञान न होनेके 

कारण अतः तात 00 
जन इत्यभिप्रायः ॥ ८३ || हे 


तो बात ही क्या है ? ॥ ८३ ॥ 
आर: मा 


शिकः । अस्ति नास्तीत्यपरोऽध- 


वादी । तत्रास्तिभावश्चलः, घटा- 
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कीदक्पुनः परमार्थतत्त्वं यद्व- 
बोधादबालिशः पण्डितो भवती- 
त्याह- 


तो फिर वह परमार्थतत्त्व कैसा 
है जिसका ज्ञान होनेपर मनुष्य 


| अवालिझ अर्थात्‌ पण्डित हो जाता 


है ? इसपर कहते हैं-- 


कोट्यश्चत्र एतास्तु ग्रहैयासां सदावृतः । 
भगवानाभिरर्पृटो येन इष्टः स सर्वदृक्‌ ॥ ८४॥ 
जिनके अभिनिवेशसे आत्मा सदा ही आवृत रहता है वे ये चार 
ही कोटियाँ हैं । इनसे असंस्पृष्ट ( अछूते ) भगवानको जिसने देखा है 


वही सर्वज्ञ है ॥ ८४ ॥ 

कोटयः प्रावादुकशाख्ननि्ण- 
यान्ता एता उक्ता 
अस्ति नास्तीत्या- 
कारणम्‌ यावैतसरो यासां 
सावइ्यकार कोटीनां ग्रहैग्रेहणे- 
रुपलब्धिनिश्चमैः सदा सर्वेदाबत 
आच्छादितस्तेषामेव प्रावादुका- 
नां यः स भगवानाभिरस्तिना- 
स्तीत्यादिकोटिभिश्वतसृभिरप्य- 
स्पृष्टी$स्त्यादिविकल्पनावर्जित 
इत्येतद्येन मुनिना दष्टो ज्ञातो 
वेदान्तेष्पोपनिषदः पुरुषः स 
सर्वेहक्सवंज्ञः परमांथपण्डित 
इत्यथः ॥ ८४ ॥ 


चतुष्कोखिजिता- 
तमञ्चानस्य 





उन प्रवाद करनेवाले वादियोंके 
शाख्रोद्वारा निर्णय की हुई ये अस्ति- 
नास्ति आदि चार ही कोटियाँ हैं । 
जिन कोटियोंके ग्रह-ग्रहणसे ही, 
अर्थात्‌ उन ग्रावादुकोंके इस उपलब्धि- 
जनित निश्चये ही जो भगवान्‌ सदा 
आवृत है उसे जिस मुनिने इन 
अस्ति-नास्ति आदि चारों ही कोटियों- 
से असंस्पृष्ट अर्थात्‌ अस्ति-नास्ति 
आदि विकल्पसे सर्वदा रहित देखा 
है, यानी उसे वेदान्तोंमें [प्रतिपादित] 
औपनिषद पुरुषरूपसे जाना है वही 
सर्वदकू-सर्वज्ञ अर्थात्‌ परमार्थको 
जाननेवाला है ॥ ८४ ॥ 


ज्ञानीका नेष्कर्म्य 
प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्खाँ ब्राह्मण्यं पदमद्वयम्‌ । 
अनापन्नादिमध्यान्तं किमतः परमीहते ॥ ८५॥ 
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इस पूर्ण सवेज्चता और आदि, मध्य एवं अन्तसे रहित अद्वितीय 
ब्राह्मण्य पदको पाकर भी क्या [ वह विवेकी पुरुष ] फिर कोई चेष्टा 


करता है १ ॥८५॥ 
प्राप्येतां यथोक्तां कृत्खां 
समस्तां सवज्ञता ब्राह्मण्यं पदं 
“स॒ ब्राह्मणः” ( बृ० उ० 
३।८। १०) “एष नित्यो 
महिमा ब्राह्मणस्य” ( बृ० उ० 
४।४। २३) इति श्रुतेः; 
आदिमध्यान्ता उत्पत्तिथिति- 
लया अनापन्ना अप्राप्ता यस्याद्द- 
यस्य. पदस्य न विद्यन्ते तदना- 
पन्नादिमध्यान्तं ब्राह्मण्यं पदम्‌, 
तदेव प्राप्य लब्ध्वा किमतः 
परमस्ादात्मलाभादृध्वमीहते चे- 
ते निष्प्रयोजनमित्यर्थः । “नेव 
तस्य कृतेनाथः” ( गीता ३११८) 
इत्यादिस्मृतेः ॥ ८५॥ 


इस उपर्युक्त सम्पूर्ण सर्वज्ञता 
और “[ जो इस अक्षरको जानकर 
इस लोकसे जाता है ] वह ब्राह्मण 
है? “यह ब्राह्मणकी शाश्वती महिमा 
है” इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार 
ब्राह्मण्यपदको प्राप्तकर-जिस अद्वय 
पदके आदि, मध्य और अन्त 
अर्थात्‌ उत्पत्ति स्थिति और लय 
अनापन्न-अप्रापत हैं अर्थात्‌ नहीं हैं 
वह अनापन्नादिमध्यान्त ब्राह्मण्यपद 
है, उसीको पाकर इससे पीछे-इस 
आत्मठाभके अनन्तर कोई प्रयोजन 
न रहनेपर भी क्या [ वह विद्वान्‌ ] 
कोई चेष्टा करता रै [अर्थात्‌ 
नहीं करता ] जेसा कि “उसका 
किसी कार्यसे प्रयोजन नहीं रहता” 


| इस स्मृते प्रमाणित होता है ॥८५॥ 


विप्राणां 0०९ 
विनयो ह्येष शमः प्राकृत उच्यते | 
दमः प्रकृतिदान्तत्वादेवं विद्वाज्शमं ब्रजेत्‌ ॥ ८६॥ 


, | आत्मखरूपमें स्थित रहना 


( जितेन्द्रिय ) होनेके कारण यही 
विद्वान्‌ शान्तिको प्राप्त हो जाता है 


] यह उन ब्राह्मणोंका विनय ह, 

जाता है तथा. खभावसे ही दान्त 

उनका दम भी है। इस प्रकार 
॥ ८६ ॥ 


'शां० भा० ] 


विप्राणां ्रा्मणानां विनयो 
विनीतत्वं स्वाभाविकं यदेतदात्म- 


खरूपेणावस्थानम्‌ । एष विनयः . 


शमोऽप्येष एव प्राकृतः खामा- 
बिकोञ्कृतक उच्यते। दमो5प्म्रेप 
एव प्रकृतिदान्तत्वात्खभावत एव 
चोपशान्तरूपत्वाद्रह्मणः । एवं 
यथोक्त॑ खभावोपशान्तं ब्रह्म 
विद्वाज्शमग्मपशान्ति खाभाविकीं 
ब्रक्मखरूपां त्रजेट्रह्मस्वरुपेणात- 
तिष्ठत इत्यर्थः ॥ ८६॥ 


अलातशान्तिपकरण 
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ब्राह्मणोंका जो यह आत्मखरूपसे 
स्थित होनारूप विनय-विनीतत्व है 
वह खाभाविक है। उनका यह 
विनय और यही प्राकृत-खाभाविक 
अर्थात्‌ अक्कतक शाम भी कहा जाता 
है । ब्रह्मचभावसे ही उपशान्तरूप 
है, अतः प्रक्ृतितः दान्त होनेके 
कारण यही उनका दम भी है। 
इस प्रकार उपर्युक्त खभावतः शान्त 
ब्रह्मको जाननेवाला पुरुष शम-त्रह्म- 
खरूपा खामाविकी उपशान्तिको 
प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ ब्रह्मरूपसे 
स्थित हो जाता है ॥८६॥ 


“ERD 
त्रिविध ज्ञेय 


एवमन्योन्यविरुद्वत्वात्संसार- | 


कारणानि रागद्वेपदोपास्पदानि 
प्रावादुकानां दशनानि । अतो 
मिथ्यादशेनानि तानीति तद्यु- 
क्तिभिरेव दशेयिखा चतुष्कोटि- 
वजितत्वाद्रागादि दोषानास्पदं 

खभावशान्तमद्वैतदर्शनमेब स- 
म्यग्द्शेनमित्युपसंहृतम्‌ । अथे- 
दानी सप्रक्रियाप्रदशनाथे 
आरम्भः | 





इस प्रकार एक-दूसरेसे विरुद्ध 
होनेके कारण प्रावादुकों ( वादियों ) 
के दर्शन संसारके कारणखरूप 
राग-द्वेपादि दोषोंके आश्रय हैं । अतः 
वे मिथ्या दर्शन हैं-यह बात 
उन्हींकी युक्तियोंसे दिखलाकर चारों 
कोटियोंसे रहित होनेके कारण 
रागादि दोषोंका अनाश्रयभूत 
खभावतः शान्त अद्वैतदर्शन ही 
सम्यग्दर्शन है-इस प्रकार उपसंहार 
किया गया । अब यहाँसे अपनी 
प्रक्रिया दिखलानेके लिये आरम्भ 
किया जाता है-- 
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७ ७ लौ बह 
अवस्तु सोपलम्भं च शुद्ध लोकिकमिष्यते ॥ ८७॥ 
वस्तु और उपलब्धि दोनोंके सहित जो द्वैत है उसे लौकिक 


( जाग्रत्‌ ) कहते हैं तथा जो द्वेत 


वस्तुके बिना केवल उपंलब्धिके 


सहित है उसे शुद्ध लौकिक ( खप्न ) कहते हैं ॥ ८७॥ 


सवस्तु संवृतिसता वस्तुना 


सत्रस्तु-व्यावहारिक सत्‌ वस्तुके 


सह वर्तत इति | सहित रहता है, इसलिये जो 
हे सवस्तु, तथा चो- | "९3 है तथा उपलम्भ यानी उप- 


पलब्धिरुपलम्भस्तेन सह वर्तेत 
इति सोपलम्मं च शास्रादिसवे- 
व्यवहारास्पदं ग्राह्मग्राहकलक्षणं 
इयं लौकिकं लोकादनपेतं लौकिकं 
जागरितमित्येतत्‌ । एवंलक्षणं 
जागरितमिष्यते वेदान्तेषु । 
अवस्तु संवतेरप्यभावात्‌ । 
सोपलम्भं वस्तुवदु- 
पलम्भनमुपलम्भो- 
ऽसत्यपि वस्तुनि तेन सह बतत 


_ शुद्धलौकिकम्‌ 


इति सोपलम्भं च । शुद्धं केवलं : 
प्रविभक्त जागरितात्स्थूलाह्लौ- | के लिये साधारण 


लब्धिके सहित है, इसलिये जो 
“सोपलम्म' है ऐसा शाख्रादि 
सम्पूर्ण व्यवहारका आश्रयभूत ग्राह्म- 
ग्रहणरूप जो द्वैत है वह' लौकिक'- 
लोकसे दूर न रहनेवाला अर्थात्‌ 
जाग्रत्‌ कहलाता है । वेदान्तोमें 
जागरितको ऐसे लक्षणोंवाला 
माना है । 

संवृतिका भी अभाव होनेके 
कारण जो “अवस्तु' है--किन्तु 
“सोपलम्म' है-वस्तुके न 
होनेपर भी बस्तुके समान उपलब्ध 
होना 'उपलम्म' कहलाता है 
उसके सहित होनेक्रे कारण जो 
'सोपछम्म' है वह सम्पूर्ण प्राणियों- 
धारण होनेके कारण झुद्ग- 


किक सर्वेप्राणिसाधारणत्वादि- ज अर्थात्‌ जागरितरूप स्थूल ` 


` ष्यते खम इत्यर्थः ॥८७॥ 


कसे भिन्न लौकिक माना जाता 
है; अर्थात्‌ वह स्वप्नावस्था है ॥८७॥ 


2000? फी 
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अवस्तनुपळम्भं च लोकोत्तरमिति स्मृतम्‌ । 


ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुः प्रकी्तितम्‌॥ ८८॥ 
जो वस्तु और उपलब्धि दोनोंसे रहित है बह अवस्था लोकोत्तर 
( सुषुप्ति ) मानी गयी है । इस प्रकार विद्वानोंने सर्वदा ही [ अबस्था- 


त्रयरूप ] ज्ञान: ओर ज्ञेय तथा 
किया है ॥८८॥ 
अवस्त्वचुपलम्भं च ग्राह्म- 
ग्रहणवर्जितमित्ये- 
तत्‌, लोकोत्तरम्‌ 
अत एव लोकातीतम्‌। ग्राहमग्रहण- 
विषयो हि लोकस्तदभावात्सव- 


लोकोत्त(म्‌ 


प्रवृत्तिबीजं सुघुप्तमित्येतदेवं 
स्पृतम्‌ । 
` सोपायं परमार्थतत्त्वं लौकिकं 


शुद्धलौकिक लोकोत्तरं च क्रमेण 
येन ज्ञानेन ज्ञायते तज्ज्ञानम्‌ । 
ज्ेयमेतान्येव त्रीणि । एतद्व्यति- 
रेकेण ज्ञेयानुपपत्तेः सर्वप्रावादुक- | 
कल्पितवस्तुनो$त्रेवान्तर्भावात्‌ । 
विञेयं परमार्थसत्यं तुर्याख्यमद्र- 





। 
| 


[ तुरीयरूप ] ब्रिज्ञेयका निरूपण 


अवस्तु और अनुपलम्भ अर्थात्‌ 
ग्राह्य और ग्रहणसे रहित जो अवस्था 
है वह "लोकोत्तर? अतएव 'छोका- 
तीत' कहलाती है, क्योंकि ग्राह्य 
और ग्रहणका विषय ही लोक है । 
उसका अभाव होनेके कारण वह 
सुषुप्त अवस्था सम्पूर्ण प्रबृत्तियोंकी 
बीजभूता है-ऐसा माना गया है | 


उपायके सहित परमार्थतत्त्व तथा 
लौकिक, शुद्ध लौकिक और लोकोत्तर 
अतरस्थाओंका जिस ज्ञानके द्वारा 
क्रमशः बोध होता है उसे “ज्ञान? 
कहते हैं तथा ये तीनों अवस्थाएँ 
ही ज्ञेय? हैं, क्योंकि समस्त 
वादियोंकी कल्पना की हुई वस्तुओं- 
का इन्हींमें अन्तर्भाव होनेके कारण 
इनके सिवा किसी अन्य .ज्ञेयका 
होना सम्भव नहीं है । जो परमार्थ 
"सत्य तुरीयसंज्ञक अद्वय अजन्मा 
आत्मतत्त है वही 'विज्ञेय' है । 


पमजमात्मतच्वमित्यर्थः । सदा ऐसा इसका अभिप्राय है । . 
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सर्वदा एतल्लौकिकादि विज्ञेयान्तं 
बुद्धैः परमाथंद्शिभिन्रेद्वविद्धि 
प्रकीतितम्‌ || ८८॥ 


उन लोकिकसे लेकर विज्ञेयपर्यन्त 
सम्पूर्ण वस्तुओंका परमार्थदर्शी 
विद्वानोंने सदा--सबेदा ही निरूपण 
किया है॥ ८८ ॥ 


“ES 
त्रिविध ज्ञेय ओर ज्ञानका ज्ञाता सर्वज्ञ है 


ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञये क्रमेण विदिते स्यम्‌ । 
सवेज्ञता हि सर्वत्र भवतीह महाधियः ॥ ८६॥ 


ज्ञान और तीन प्रकारके ज्ञेयको क्रमशः जान लेनेपर इसलोकमें 
उस महाबुद्विमान्‌को खयं ही सर्वत्र सर्वज्ञता हो जाती है ॥ ८९ ॥ 


ज्ञाने च लौकिकादि विषये, 
ज्ञेये च लोकिकादो त्रिविधे 
पूर्वं लौकिकं स्थूलम्‌ , तदभावेन 
पश्चाच्छुद्धं ठौकिकम्‌ , तदभावे- 
न लोकोत्तरमित्येवं क्रमेण स्था- 


नत्रयामावेन परमार्थसत्ये तुर्य- 
ऽदटयेऽजेऽभये विदिते खयमेवात्म- 
रूपमेव सर्वज्ञता सर्वश्ासौ 





लौकिकादिविषयक ज्ञान और 
लौकिकादि तीन प्रकारके ज्ञेयको 
जान टेनेपर, अर्थात्‌" पहले स्थूल 
लोकिकको, फिर उसके अभावमें 
शुद्ध लोकिकको तथा उसके भी 
अभावमें लोकोत्तरको-इस प्रकार 
क्रमशः तीनों अवस्थाओंके अभावः 
द्वारा परमार्थसत्य अद्वय, अजन्मा 
और अभयरूप तुरीयको जान 


| लेनेपर, इस लोकमें उस महाबुद्विको 


सर्वत्र यानी सर्वदा स्वयं आत्मस्वरूप 
ही सर्वज्ञता-जो सर्वरूप ज्ञ (ज्ञानी) 


श्च सरवज्ञसङ्गावः सवेज्ञता, | हो उसे 'सर्वज्ञ” कहते हैं उसीकी 
इहास्मिँलोके भवति महाधियों भावरूपा सर्वज्ञता प्राप्त होती है, 


महाबुद्धेश । सवेलोकातिशय- 


क्योंकि ऐसा जाननेवालेकी बुद्धि 
| सम्पूर्ण लोकसे बढी हुई बस्तुको 


वस्तुबिषयबुद्वित्वादेवविदः सर्वत्र विषय करनेवाली होती है । तात्पर्य 
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सर्वदा भवति । सक्ृद्विदिते ख- | यह है कि स्वरूपका एक बार ज्ञान 
Es हो जानेपर उसका कभी व्यभिचार 
रूपे व्यभिचाराभावादित्यथः । | न होनेके कारण [ उसकी सर्वज्ञता 
सर्वदा रहती है ], क्योंकि जिस 
| परकार अन्य वादियोंके ज्ञानके उदय 
भिभवौ स्तो यथान्येषां ग्रावादु- | और अस्त होते रहते हँ उस प्रकार 
परमार्थवेत्ता ज्ञानीके ज्ञानके उदय 
कानाम्‌ ॥ ८९ ॥ और अस्त नहीं होते ॥ ८९ ॥ 
PES 
लौकिकादीनां क्रमेण ज्ञेयत्वेन | [उपर्युक्त छोकमें ] लौकिकादि- 
नावो | को क्रमशः ज्ञेयरूपसे बतलाये जानेके 
नि्देशा दस्तित्वाशङ्का प कारणें उनके परमार्थतः जखिलेकी 


न हि परमार्थविदो ज्ञानोद्भवा- 





। आश [क जाय-- इसलिये 
मा भृदित्याह-- ग न हो जाय-इस 

र | कहते हैं 
हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयान्यग्रयाणतः । 


तेषामन्यत्र विज्ञेयादुपलम्भस्रिषु स्मृतः ॥ ६० ॥ 
[ जाग्रदादि ] हेय, [ सत्यत्रह्मरूप ] ज्ञेय, [ पाण्डित्यादि ] 
प्राप्तव्य साधन और [ राग-द्वेषादि ] प्रशमनीय दोष--ये सबसे पहले 
जानने योग्य हैं । इनमेंसे ज्ञेय ( ब्रह्म) को छोड़कर रोष तीनोंमें तो केवल 
उपळम्म ( अविद्याकल्पितत्व ) ही माना गया है ॥९०॥ 


हेयानि च लौकिकादीति | लौकिकादि तीन हेय हैं । 


तात्पर्यं यह है कि जागरित, स्वप्न 
त्रीणि जागरितसम्रसुषु्तान्यात्म-| और सुपुप्ति ये तीनों अवस्थाएँ 


३ ९ रज्जुमे सर्पके समान आत्मामें असत्‌ 
न्यसच्वेन रज्ज्वां सपंवद्धातव्या- 
0000233200 होनेके कारण त्यागने योग्य हैं । 


नीत्यर्थः । ज्ञेयमिह चतुष्कोटि- | चारों कोटियोंसे रहित परमार्थतत्त्व 
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वजितं परमार्थतत्तम्‌ । आप्या- 
न्याप्तव्यानि त्यक्तबाद्यैपणात्रयेण 
भिक्षुणा पाण्डित्यबाल्यमौना- 
ख्यानि साधनानि । पाक्यानि 
रागद्वेषमोहादयो दोषाः कपाया- 
ख्यानि पक्तव्यानि । सर्वाण्ये- 
तानि हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञे- 
यानि भिक्षुणो पायत्वेनेत्यर्थः, 
अग्रयाणतः प्रथमतः । 

तेषां हेयादीनामन्यत्र विज्ञे 
यात्परमार्थसत्यं विज्ञेयं ब्रह्मैकं 
बजेयित्वा, उपलम्भनमुपल- 
म्भोऽविद्याकरपनामात्रम्‌ । हेया- 
प्यपाक्येषु त्रिष्वपि स्मृतो ब्रह्म- 


विद्धिन परमार्थसत्यता त्रयाणा- 
मित्यर्थः ॥ ९० ॥ 
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ही यहाँ ज्ञेय माना. गया है । बाह्य 
तीनों एषणाओंको त्याग देनेत्राले 
मुमुक्षुके लिये पाण्डित्य, बाल्य और 
मौन नामक तीन साधन ही आप्य 
-प्राप्तव्य हैं; तथा राग, द्वेष और 
मोह आदि कषायसंज्ञक दोष ही 
[ उसके लिये ] पाक््य-पाक (जीर्ण) 
करने योग्य हैं | तात्पर्य यह है कि 
मुमुश्नुको हेय, ज्ञेय, आप्य और 
पाक्य इन सबको ही अग्रयाणतः- 
सबसे पहले अपने साधनरूपसे 
जानना चाहिये । 

उन हेय आदिमेंसे केवळ एक 
परमार्थ सत्य ज्ञेय ब्रह्मको छोड़कर 
शेष हेय, आप्य और पाक्य--इन 
तीनोंमें ब्रह्मवेत्ताओंने केवळ उपलम्भ 
उपलम्भन यानी अविंद्यामय 
कल्पनामात्र ही माना है, अर्थात्‌ इन 
तीनोंकी परमार्थ सत्यता खीकार 
नहीं की है ॥९०॥ 


>१€€>69०>३3-- 
जीव आकाशके समान अनादि और अभिच हैं 


परमार्थतस्तु | 


वास्तवमें तो-- 


प्रकृत्याकाशवज्ज्ञयाः सर्वे धर्मा अनादयः । 
विद्यते न हि नानात्वं तेषां क्वचन किचन ॥ ६१ ॥ 


सम्पूर्ण जीवोंको खभावसे ही आकाशके समान और अनादि जानना 
चाहिये । उनका नानाख कहाँ कुछ भी नहीं है ॥९१॥ 
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प्रकृत्या स्वभावत आकाश- 
वदाकाशतुल्याः सूकसनिरञ्जन- 

७ च्छ ~ 
सवेगतत्वैः सर्वे धर्मा आत्मानो 
ज्ञेया शु्रक्षुभिरनादयो नित्या!) 
वहुवचनकृतभेदाशङ्कां निरा- 

0 ७ ~ 
कुवेन्नाह-कचन किंचन किंचि- 
दणुमात्रमपि तेपां न विद्यते 
नानात्वमिति ॥ ९१ ॥ 





मुधुक्षुओंको सूक्ष्मत्व, निरञ्ञनत्व 
और संगत आदिके कारण सभी 
धर्मो-जीवोंको प्रकृतिसे अर्थात्‌ 
स्वभावतः आकाशवत्‌--आकाशके 
समान ओर अनादि यानी नित्य 
जानना चाहिये । यहाँ बहुवचनके 
कारण होनेवाळे जीवात्माओंके भेदकी 
आशंकाका निराकरण करते हुए 
कहते हैं-- “उनका कचन-कहीं, 
किञ्चन-कुछ भी अर्थात्‌ अणुमात्र 
भी नानात्व नहीं है? ॥ ९१ ॥ 


RU 
आत्मतत्त्वातिरूपण 


ज्ञेयतापि धर्माणां संवृत्यैव न | 


परमार्थत इत्याह-- 


आत्माओंकी जो ज्ञेयता है वह भी 
व्यावहारिक ही है परमार्थतः नहीं- 
इसी अभिप्रायसै कहते हैं-- 


आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव सर्वे धर्माः सुनिश्चिताः । 
यस्यैवं भवति क्षान्तिः सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ &२ ॥ 
सम्पूर्ण आत्मा खभावसे ही नित्य बोधखरूप और सुनिश्चित है 
जिसे ऐसा समाधान हो जाता है वह अमरत्व ( मोक्ष ) प्रातिमें समर्थ 


होता है ॥९२॥ 


यसादादो बुद्धा आदिबुद्वाः 
प्रकृत्येच स्वभावत एव यथा 
नित्यप्रकाशस्वरूपः सवितेवं 





क्योंकि जिस प्रकार सूर्य नित्य 
प्रकारास्त्ररूप है उसी प्रकार सम्पूण 
धर्म यानी आतमा प्रकृति-स्वभावसे ही 


नित्यबोधस्वरूपा इत्यर्थः सर्वे | आदिलुंद्ध--आरम्भमें ही जाने इए 
धर्माः सवे आत्मानः । न च | अर्थात्‌ नित्य बोधस्वरूप हैं । उनका 
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तेषां निश्चयः कतेव्यो नित्य- 
निश्चितस्वरूपा इत्यर्थः। न संदि- 
ह्यमानस्वरूपा एवं नेवं चेति। 
यस्य झुग॒क्षोरेवं यथोक्तप्रका- 
रेण सदा बोधनिश्चयनिरपेक्षता- 
त्माथं पराथं वा यथा सबिता 
नित्यं प्रकाशान्तरनिरपेक्ष: स्वार्थ 
परमार्थं चेत्येवं भवति क्षान्तिः 
बोंधकतेव्यतानिरपेक्षता सर्वदा 
स्वात्मनि सोऽमृतत्वायामृत- 


भावाय कर्पते मोक्षाय समर्था 
भवतीत्यर्थः ॥९२॥ 





निश्चय भी नहीं करना है; अर्थात्‌ 
वे नित्यनिश्चितस्वरूप हैं-'ऐसे 
हैं अथवा नहीं हैं? इस प्रकार 
सन्दिग्धस्वरूप नहीं हैं । 


जिस मुमुश्नुको इस तरह- 
उपर्युक्त प्रकारसे अपने अथवा पराये- 
लिये सर्वदा बोधनिश्चय-सम्बन्धिनी 
निरपेक्षता है; जिस प्रकार सूर्य 
अपने अथवा परायेलिये सदा ही 
प्रकाशान्तरकी अपेक्षा नहीं करता 
उसी प्रकार जिसे सर्वदा अपने 
आत्मामें क्षान्ति-बोधकर्ततव्यताकी 
निरपेक्षता रहती है वह अमृतत्व- 
अमृतमात्र अर्थात्‌ मोक्षके लिये 
समर्थ होता है ॥९२॥ 


तथा नापि शान्तिकतेव्यता- 
त्मनीत्याह-- 


इसी प्रकार आत्मामें झान्ति- 
कर्तव्यता भी नहीं है-इसी आशयपे 
कहते हैं-- 


आदिशान्ता ह्यनुत्पन्ना: प्रकृत्यैव सुनिर्वृताः । 
he ७ ७ 

सर्वे धमा; समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम्‌ ॥ &३ ॥ 
सम्पूर्ण आत्मा नित्यशान्त, अजन्मा, खभावसे ही अत्यन्त उपरत 


तथा सम और अभिन्न हैं । [ इस प्रकार क्योंकि ] आत्मतत्त्व अज, 


समतारूप और विद्युद्ध है [ इसलिये उसकी शान्ति अथवा मोक्ष 
“कर्तव्य नहीं है] ॥९३॥ 
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यसादादिशान्ता नित्यमेब 
शान्ता अनुत्पन्ना अजाश्च प्रकृ- 
त्येव सुनिता! सुष्ट्परतखभावा 
इत्यर्थः, सर्वे धर्माः समाश्राभि- 
न्राश्च समाभिन्नाः, अजं साम्यं 
विशारदं विशुद्धमात्मतस्वं यस्सा- 
त्तसाच्छान्तिर्मोक्षी वा नास्ति 
कतंव्य इत्यर्थः, न हि नित्यैक- 
खभावस्य कृतं किंचिदर्थवत्स्यात्‌ 
॥९३॥ 


क्योंकि सम्पूर्ण धर्म आदि- 
शान्त-सर्वदा ही शान्तस्वरूप, 
अनुत्पन-अजन्मा, स्वभावसे ही' 
सुनिव्त अर्थात्‌ अत्यन्त उपरत 
स्वभाववाले हैं; तथा सम और 
अभिन्न हैं; इस प्रकार, क्योंकि 
आत्मतत्त्व अजन्मा, समतारूप और 
बिशुद्ध है इसलिये उसकी शान्ति 
अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है 
। यह इसका अभिप्राय है, क्योंकि 
उस नित्य एकस्वभावके लिये 
कुछ भी करना सार्थक नहीं 
हो सकता ॥ ९३ ॥ 





“FEN 


आत्मज्ञ ही अकृपण है 


थे यथोक्तं परमार्थतच्तवं प्रतिः 
पन्नास्ते एवाकृपणा लोके कृपणा 
एवान्य इत्याह 


जो लोग उपर्युक्त परमार्थतत्तको ' 
समझते हैं लोकमें वे ही अकृपण हैं, 
उनके सिवा और सत्र तो कृपण 
ही हैं-इसी भातको लेकर कहते हैं- 


वैशारद्यं तु वै नास्ति भेदे विचरतां सदा । | 


भेदनिम्नाः पृथग्वादास्तस्मात्ते कृपणाः स्मरताः ॥ ६४ ॥ 
जो लोग सर्वदा भेदमें ही विचरते रहते हैं, निश्चय ही उनकी 
विशुद्धि नहीं होती । द्वैतवादी लोग भेदकी ही ओर प्रवृत्त होनेवाले हैं; 
इसलिये वे कृपण ( दीन ) माने गये हैं ॥९४॥ 
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यस्माड्लेदनिम्ना भेदानुया- 
यिनः संसारानुगा इत्यर्थः; के! 
पृथग्वादाः एथडनाना वस्त्वि 
त्येबं वदन येषां ते एथग्वादा 
द्वैतिन इत्यर्थः, तस्मात्ते कृपणाः! 
क्षुद्राः स्मृताः; यसाट्वैशारयं वि- 
शुद्विरनासि तेषां भेदे प्रिचरतां 
द्वतमार्गेऽविद्याकल्पिते सवदा 
बतेमानानामित्यर्थः । अतो 
युक्तमेव तेषां कापण्ममित्य- 
भिप्रायः ॥ ९४ ॥ 





क्योंकि वे भेदनिम्न-भेदानुयायी 
अर्थात्‌ संसारके अनुगामी हैं, 
कौन लोग ? प्रथकवादी-प्रथक्‌ 
अर्थात्‌ नाना वस्तु है'-ऐसा जिन- 
का कथन है वे प्रथकवादी अर्थात्‌ 
द्वैतीलोग, इसलिये बे कृपण-क्षुद्र 
माने गये हैं; क्योंकि भेद अर्थात्‌ 
अविद्यापरिकल्पित द्वैतमागम सर्वदा 
विचरनेवाळे उन छोगोंका वेशारद्य 
अर्थात्‌ विशुद्धि नहीं होती । अतः 
उनका कृपण होना ठीक ही है- 
ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ ९४ ॥ 


PEERS 
आत्मज्ञका महाज्ञानित्व 


यदिदं परमार्थतस््ममहात्म- ¦ 


भिरपण्डितेरवेदान्तबहिः्रः 


ल्पप्रज्ञेरनंवगाह्यमित्याह--- 


छुद्र | अनधिकारी 
| पुरुषोंकी समझमें नहीं आ सकता- 


यह जो परमार्थतत्त्व है वह 
क्षुद्रचित्त अविवेकी तथा वेदान्तके 
क्षुद् और मन्दबुद्धि 


इस आशयसे कहते हैं--- 


अजे साम्ये तु ये केचिद्वविष्यन्ति सुनिश्चिताः । 
ते हि लोके महाज्ञानास्तच्च लोको न गाहते ॥ &५ ॥ 


जो कोई उस अज और साम्यरूप परमार्थतत्तमें अत्यन्त निश्चित 
होंगे वे ही छोकमें परम ज्ञानी हैं | उस तत्तका सामान्य लोक अवगाहन 


नहीं कर सकता ॥९५॥ 
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अजे साम्ये परमार्थतस्व एव- 
मेवेति ये केचित्स्त्र्यादयोऽपि 
सुनिश्चिता भविष्यन्ति चेत्त एव 
हि लोके महाज्ञाना निरतिशय- 
तच्त्वविषयज्ञाना इत्यथः । 

तच्च तेषां वत्मे तेषां विदितं 
परमार्थतत्वं सामान्पबुद्विरन्यो 
लोको न गाहते नावतरति न 


विषथीकरोतीत्यर्थः । “सर्वे 


भूतात्मभूतस्य सर्वभूतहितस्य च । 
देवा अपि मार्ग मुद्यन्त्यपदस्य 
पदैपिणः । शकुनीनामिवाकाशे 


गतिनेयोपलभ्यते” ( महा० शा० | 


२३९ । २३, २४) इत्यादि 
सरणात्‌ ॥ ९५॥ 


कथं महाज्ञानखमित्याह-- 


अजेष्वजमसंक्रान्त धर्मेघु 


उस अज और साम्यरूप परमार्थ- 
तत्त्मे जो कोई-खी आदि भी 
'यह ऐसा ही है! इस प्रकार 
पूर्णतया निश्चित होंगे वे ही लोकमें 
महाज्ञानी अर्थात्‌ निरतिशय तत्त्व- 
विषयक ज्ञानवाले हैं । 

उस-उनके मार्ग अर्थात्‌ उन्हें 
विदित हुए परमार्थतत्त्वमें अन्य 
साधारण बुद्धिवाला मनुष्य अवगाहन 


| “अवतरण नहीं करता अर्थात्‌ उसे 


विषय नहीं कर सकता । “जो 
सम्पूर्ण भूतोंका आत्मभूत और 
सब प्राणियोंका हितकारी है उस 
पद्रहित ( प्राप्य पुरुषार्थदीन ) 
महात्माके पदको जाननेकी इच्छा- 
वाले देवता भो उसके मार्गमें मोहको 
प्राप्त हो जाते हैं तथा आकाइमें 
जैसे पक्षियोंका मार्ग नहीं मिळता 





उसी प्रकार उसकी गतिका पता 
नहीं चलता” इत्यादि स्मृतिसे 
भी यही प्रमाणित होता है ॥९५॥ 


“EOS 


उनका महाज्ञानित्व किस प्रकार 
है £ सो बतळाते हैं 
ज्ञानमिष्यते । 


यतो न क्रमते ज्ञानमसङ़ां तेन कीतितम्‌ ॥ ६६॥ 
अजन्मा आत्माओमें स्थित अज ( नित्य ) ज्ञान असंक्रान्त ( अन्य 
' विषयोंसे न मिळनेवाळा ) माना जाता है। क्योंकि वह ज्ञान अन्य विषयोंमें 
संक्रमित नहीं होता इसलिये उसे असंग बतलाया गया है ॥९६॥ 
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अजेष्वनुत्पन्नेष््चलेषु धर्मे 
ष्वात्मखजमचलं च ज्ञानमिष्यते 
सबितरीवोष्ण्यं प्रकाशश्च यतस्त- 
सादसंक्रान्तमर्थान्तरे ज्ञानमज- 
मिष्यते । यस्मान्न क्रमतेऽर्थान्तरे 


जञानं तेन कारणेनासङ्गं तत्क्रीति- 


तमाकाशकल्पमित्युक्तम्‌ ॥९६॥ 





क्योंकि अज-अनुत्पन्न यानी 
अचल घमों-आत्माओंमें सूर्यमे 
उष्णता और प्रकारके समान अज 
अर्थात्‌ अचल ज्ञान माना जाता है 
अतः अर्थान्तरमें असंक्रान्त ( अन- 
नुप्रविष्ट ) ज्ञानको अजन्मा ( नित्य ) 
खीकार किया जाता है। क्योंकि 
वह ज्ञान दूसरे विषयोंमें संक्रमित 
नहीं होता इसलिये उसे असंग कहा 
गया है; अर्थात्‌ वह आकाशके 


समान है-ऐसा कहा है ॥९६॥ 


जातवादमें दोषप्रदर्शन 


अएुमात्रेऽपि वैधम्ये जायमानेऽविपश्चितः 
असङगता सदा नास्ति किमुतावरणच्युतिः 


॥ &७॥ 


[ अन्य वादियोंके मतानुसार ] किसी अणुमात्र भी विधर्मी वस्तुकी 
उत्पत्ति माननेपर तो अविवेकी पुरुषकी असंगता भी कभी नहीं हो सकती; 
फिर उसके आवरणनाशके विषयमें तो कहना ही क्या है ? ॥९७॥ 


इतोऽन्येषां वादि नामणुमात्रे- 


ऽपि वैधम्यें बस्तुनि बहिरन्तर्वा 
जायमान ' उत्पाद्यमानेऽतिपश्चि- 
तोऽविवेकिनोऽसङ्गता असङ्गत्वं 
सदा नास्ति किमुत वक्तव्यमावर- 


णच्युतिषेन्धनाञो नास्तीति।९७) 


इससे भिन्न जो अन्य वादी हैं 
उनके मतानुसार अणुमात्र अर्थात्‌ 
थोडी-सी भी विधर्मी वस्तुके बाहर 
या भीतर उत्पन्न होनेपर तो अ- 
विपश्चित्‌-अविवेकी पुरुषकी कभी 
असङ्गता भी नहीं हो सकती फिर 
उसकी आवरणच्युति अर्थात्‌ बन्ध- 
नाश नहीं होता-इसके सम्बन्धमें 
तो कहना ही क्या है ? ॥९७॥ 
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आत्माका स्वाभाविक स्वरूप 


तेषामावरणच्युतिर्नासतीति ब्रु- | उनकी आवरणच्युति नहीं होती- 


वतां स्वसिद्धान्तेऽभ्युपगतं ति 


धर्माणामावरणम्‌ । नेत्युच्यते । 


ऐसा कहकर तो तुमने अपने 
सिद्धान्तमें भी आत्माओंका आवरण 
खीकार कर लिया [-ऐसा यदि 
कोई कहे तो ] इसपर हमारा कहना 
“नहीं, 


अलब्धावरणाः सर्व धर्माः प्रकृतिनिमलाः । 
आदो बुडास्तथा मुक्ता बुध्यन्त इति नायकाः ॥ ६८ ॥ 


समस्त आत्मा आवरणशून्य, खभावसे ही निर्मल तथा नित्य बुद्ध 
और मुक्त हैं | तथापि खामीलोग ( वेदान्ताचार्यगण ) “वे जाने जाते हैं! 
ऐसा [ उनके विषयमें कहते हैं ] ॥९८॥ 


अलब्धावरणाः--अलब्धम- 
प्रापमावरणमविद्यादिवन्धन येषां 
ते धर्मा अलब्धावरणा बन्धन- 
रहिता इत्यथः, प्रकृतिनिर्मलाः 
स्वभावशुद्धा आदौ बुद्वास्तथा 
युक्ता यस्ानित्यशुद्धबुद्धमुक्त 
स्वभावाः । 

यद्येवं कथं तहि बुध्यन्त 
इत्युच्यते ? 


नायकाः स्वामिनः समर्था 
बोद्धुं 


'अळब्धावरणाः-जिन्हें आवरण 
अर्थात्‌ अविद्यादिरूप बन्धन लाभ 
अर्थात्‌ प्राप्त नहीं हुआ है वे धर्म 
अल्ब्धावरण अर्थात्‌ बन्धनरहित, 
प्रक्ृति-निर्मल-खभावसे ही शुद्ध 
और आरम्भमें ही बोधको प्राप्त हुए 
तथा मुक्तखरूप हैं, क्योंकि वे नित्य 
खुद्धबुद्धमुक्तखभाव हैं । 

शंका-यदि ऐसी बात है तो 
उनके विषयमें “वे जाने जाते हैं? 


| ऐसा क्‍यों कहा जाता है £ 


समाधान-नायक-खामी लोग 


बोधशक्तिमत्स्त्रमावा | -जाननेमें समर्थ अर्थात्‌ बोधशक्ति- 


RR 
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इत्यथः, यथा नित्यप्रकाश- 
स्वरूपोऽपि सविता प्रकाशत 
इत्युच्यते यथा वा नित्यनिवृत्त- 


' गतयोऽपि नित्यमेव शेलासिप्ठ- 


नतीत्युच्यते तद्वत्‌ ॥ ९८॥ 





युक्त खभाववाले लोग उनके विषयमै 
उसी प्रकार ऐसा कहते हैं जैसे कि 
नित्य प्रकाशखरूप होनेपर भी 
सूर्यके विषयमै “सूर्य प्रकाशमान 
है? ऐसा कहा जाता है तथा सर्वदा 
गतिशून्य होनेपर भी 'पर्वत खड़े 
हैं? ऐसा कहा जाता है ॥ ९८॥ 


ERIS 
अजातवाद बोद्धदर्चन नहीं है 
क्रमते न हि बुडस्य ज्ञानं घमेंषु तायिनः । 
स्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नैतदूबुद्धन भाषितम्‌ ॥ && ॥ 
“अखण्ड प्रज्ञानवान्‌ परमार्थदशीका ज्ञान धर्मों ( विषयों) में संक्रमित 


' नहीं होता और न [ उसके मतमें ] सम्पूर्ण धर्म ( आत्मा ) ही कहीं 


जाते हैं । परन्तु ऐसा ज्ञान बुद्धदेवने नहीं कहा [ अर्थात्‌ यह बौद्ध 
सिद्धान्त नहीं है, बल्कि ओपनिषद दर्शन है ] ॥९९॥ 


यसान्न हि क्रमते बुद्धस्य 


. प्रमाथदशिनो ज्ञान विषयान्त- 


रेषु धर्मेषु ध्मंसंस्थं सवितरीव 
प्रभा, तायिनः तायोऽस्यास्तीति 
तायी, सतानबतो निरन्तरस्या- 
काशकलपस्येत्यर्थः, पूजावतो 
“या प्रज्ञावतो चा, सर्वे धर्मा 


` आत्मानोऽपि तथा ज्ञानवदेवा- | 


काशकस्परतान्न क्रमन्ते कचिद- 
्र्थान्तर इत्यर्थः । `` 








तायी-जिसका ताय यानी 
( विस्तार ) हो उसे तायी कहते हैं। 
क्योंकि तायी-सन्तानवान्‌-निरन्तर 
अर्थात्‌ आकाशसदृशा पूजावान्‌ 
अथवा प्रज्ञावान्‌ बुद्र-परमार्थदशीका 
ज्ञान धमोंमें-विषयान्तरोंमें संक्रमित 
नहीं होता अपितु सूर्यमें प्रकाशकी 
माति आत्मनिष्ठ रहता है, उसी प्रकार 
सम्पूर्ण धर्म अर्थात्‌ आत्मा भी 
ज्ञानके समान. ही आकाशसदृशा 
होनेके कारण कभी अर्थान्तरमें 
संक्रमित नहीं होते अर्थात्‌ नहीं जाते। 
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यदादाबुपन्यस्तं ज्ञानेनाका- 
शकल्पेनेत्यादि तदिदमाकाशः 
कल्पस्य तायिनो बुद्धस्य तदनन्यः 
त्वादाकाशकल्पं ज्ञानं न क्रमते 
क्चिदप्यर्थान्तरे। तथा धर्मा 
इति । आकाशमित्राचलमविक्रियं 
निरवयवं नित्यमद्वितीयमसङ्गः 
महश्यमग्रा्ममशनायाद्यतीतं ब- 
ह्ात्मतत्वम्‌ । “न हि द्रष्टुड्े 
विपरिलोपो बिद्यते” ( ब्रृ० उ० 
४। ३ । २३) इति श्रृतेः । 

ज्ञानजञेयज्ञातृमेदरहितं परः 
मार्थतच्वमद्यम्‌ एतन्न बुद्धेन 
भाषितम्‌ । यद्यपि बाद्यार्थनिरा- 
करणं ज्ञानमात्रकल्पना चाढया 
वस्तुसामीप्यमुक्तम्‌ । इदं तु 
परमार्थत्वमद्वेतं बेदान्तेष्वेव 
विज्ञेयमित्यर्थः ॥ ९९ ॥ 





इस प्रकरणके आरम्भमें जिसका 
'ज्ञानेनाकाशकल्पेन! इत्यादि 
छोकद्वारा उपन्यास किया गया है, 
आकाशसद्दश निरन्तर बोधवानका- 


| उससे अभिन्न होनेके कारण-वही 


यह आकाशसदश ज्ञान कभी 
अर्थान्तरमें संक्रमित नहीं होता; 
और ऐसे ही धर्म भी हैं अर्थात्‌ वे 
भी आकाशके समान अचळ, 
अविक्रिय, निरत्रयव, नित्य, 
अद्वितीय, असंग, अदस्य, अग्राह्य 
और क्षुत्रा-पिपासादिसे रहित ब्रह्मा- 
त्मतख ही हैं; जैसा कि “दरष्टांकी 
दृष्टिका लोप नहीं होता” इस श्रुति 
से सिद्ध होता है । 

ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाताके भेदसे 
रहित इस अद्रय परमार्थतत्तका 
बुद्रने निरूपण नहीं किया; यद्यपि 
उसने बाह्यवस्तुका निराकरण और 
केवळ ज्ञानकी ही कल्पना-ये अद्वय 
वस्तुके समीपवर्ती हीं विषय कहे हैं; 
तात्पर्य यह है कि इस अद्वैत 
परमार्थतत्तको तो वेदान्तका ही 
विषय जानना चाहिये ॥९९॥ 


“ERS 
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शासत्रसमाप्ती परमार्थतत्त्व- अब शाख्रकी समाप्ति होनेपर 


स्तुत्यर्थ नमस्कार उच्यते-- परमार्थतत्तकी स्तुतिके लिये नमस्कार 
कहा जाता है-- 


दु्शेमतिगम्भीरमजं साम्यं व्रिशारदम्‌ । 


बुद्ध्वा पद्मनानात्वं नमस्कुर्मो यथाबलम्‌ ॥१००॥ 


दुर्दश, अत्यन्त गम्भीर, अज, निर्विशेष और विशुद्ध पदको 
भेदरहित जानकर हम उसे यथाशक्ति नमस्कार करते हैं ॥१००॥ 


दुदेश दुःखेन दशेनमस्येति ! जिसका कठिनतासे दर्शन हो 
» अस्ति नास्तीति चतु- | सकता है ऐसे दुर्दश अर्थात्‌ अस्ति- 
ष्कोटिवजितत्वाददुर्विज्ञेयमित्य- नास्ति आदि चारों कोटियोंसे रहित 
थे) अत एवातिगम्भीर॑ दुष्प्रवेश होनेके कारण दुर्विज्ञेय, अतएव अति 
महासग़ुद्रवदकृतप्रज्ञे', अजं | गम्भीर मन्दवुद्धियोके लिये महा- 
साम्य विशारदम्‌ , ईटक्पदम- | समुद्रे समान दुष्प्रवेश्य तथा 
नानात्वं नानाखवजित॑ बुद्ध्वा- | ^ साम्यरूप (निर्विशेष) और 
विशयुद्ध-ऐसे पदको भेदरहित जान- 
वगम्य तद्भूताः सन्तो नमस्कुम कर तदूप हो और उस अव्यवहार्य- 
स्तस्म॑ पदाय, अव्यवह्वायंमपि | पदको भी व्यवहारका विषय बना- 
व्यवहारगोचरमापाद्य यथाबलं | कर हम उसको यथाबल-यथाशक्ति 
यथाशक्तीत्यथः ॥ १०० ॥ नमस्कार करते हैं ॥१००॥ 


“foes 


भाष्यकारकठूक वन्दना 
अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगा- 


दगति च गतिमतां प्रापदेक हानेकम्‌ । 
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विविधविषयधमंग्राहिसुग्धेक्षणानां 
प्रणतभयविहन्तृ ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ॥ १॥ 
जिसने अजन्मा होकर भी अपनी ईश्वरीयशक्तिके योगसे जन्म 
ग्रहण किया, गतिशून्य होनेपर भी गति स्वीकारकी तथा जो नाना प्रकारके 
विषयरूप धर्मोको ग्रहण करनेवाले मूटदष्टि छोगोंके विचारसे एक होकर 
भी अनेक हुआ है और जो शारणागतभयहारी है उस ब्रह्मको मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ १ ॥ 


प्रज्ञावेशा खवेघक्षभितजळनिधे वंदनाम्नोऽन्तरस्थं 
सूतान्याळोक्य भझ्चान्यविरतजजननग्राइघोरे सम्चुद्रे। 
कारुण्यादुद्दघारासृतमिदममरेडुलभं भूतहेतो- 
यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुमसुं पादपाते नतोऽस्मि ॥२॥ 
जो निरन्तर जन्म-जन्मान्तररूप ग्राहोंके कारण अत्यन्त भयानक 
है ऐसे संसारसागरमें जीवोंको डूबे हुए देखकर जिन्होंने करुणावश अपनी 
विशुद्ध बुद्विरूप मन्थनदण्डके आघातसे क्षुभित इए वेद नामक महासमुद्रके 
भीतर स्थित इस देवदुर्ळम अमृतको प्राणियोके कल्याणके लिये निकाला 
है, उन पूजनीयोंके भी पूजनीय परम गुरु ( श्रीगोडपादाचार्य ) को मै 
उनके चरणोंमें गिरकर प्रणाम करता हूँ ॥२॥ 
यत्प्रशालोकभासा प्रतिहतिमगमत्स्वान्तमोहान्धकारो 
मज्जोन्मजञ्च घोरे छासकृदुपजनोदन्वति त्रासने मे। 
यत्पादाबाश्रितानां श्रुंतिशमविनयप्रातिरग्रया हामोघा 
तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनुदो सर्वभावै नमस्ये ॥३॥ 
जिनके ज्ञानालोककी प्रभासे मेरे अन्तःकरणका मोहरूप अन्धकार 
नाशको प्राप्त हुआ तथा इस भयङ्कर संसारसागरमें बारम्बार 
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डबना-उछलनारूप मेरी व्यथाएँ शान्त हो गयीं और जिनके चरणोंका 
आश्रय लेनेबालोंके ल्यि श्रुतिज्ञान, उपशम और विनयकी प्राप्ति अमोघ 
एवं पहले ही होनेबाली है-उन ( श्रीगुरुदेवके ) भवभयहारी परम पवित्र 
चरण-युगलोंको मैं सर्वतोभावसे नमस्कार करता हूँ ॥३॥ 
ES 
इतिं 'श्रीगोत्रिन्दभगवत्पूञ्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचायस्य 
झाङ्करभग्रतः कृतौ गोडपादीयागमशास्रबिवरणेऽलातशान्त्याष्यं 
चतुर्थ प्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


ह 


३ शान्तिः | शान्तिः ! | शान्तिः |] ! 
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डे? 


शान्तिपाठ 


३ॐ भद्रं कर्णेभिः श्वणुयाम देवा 

भद्र पश्येमाक्षमियेजत्राः । 
ख्िरैरङ्रेस्तुष्टुवा ` सस्तनूभि- 

व्यशेम देत्रहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः 

स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः. 

स्वस्ति नो बृहर्पतिदेधातु ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
-"%४००७८१-- 


॥ हरिः ३० तत्सत्‌ ॥ 


श्रीहरिः 
गोडपादीयकारिकानुक्रमणिका 
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C8] 


प्रकरणा ङ्कः 


१ 
१ 
३ 
¥ 
¥ 
३ 


NN ८०८ A ०८ ~ 


०८ ८0० ८० “४ ,७ ,७ ०९८ ०८ ANN NM ०८ 


कारिकाङ्कः 
७ 


\ 


२ 


४५ 
३७ 
२४ 
२७ 


१० 
१८ 
२४ 
२६ । 
२१ 
२१; 


एठम्‌ 


“0 YN YN NN A) 
XT OHNO 2७, (२७ XN 20 


२१८ 
१७२ 
१०४ 
९५९ 
२०७ 
२४९ 
४२ 
८५ 
११४५ 
८९ 
८७ 
१९८ 


i ] 


कारिकाप्रतीकानि प्रकरणाङ्कः कारिकाङ्कः एम्‌ 
प्रकृत्याकाशवज्शेयाः "26 १४ ९१ २६० 
प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम्‌ LE ४ २४ २०२ 
प्रशप्तेः सनिमित्तत्वम्‌ sap रट २५ २०४ 
प्रणवं हीश्वर विद्यात्‌ १७ 4 RS ६५ 
प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म ४ ‘8 २६ ६३ 
प्रपञ्चो यदि बिद्येत 2०२१३ हि १७ ५० 
प्रभवः सवभावानाम्‌ कटकार २७ 
प्राण इति प्राणविदः २ २० ८७ 
प्राणादिभिरनन्तैश्च २ १९ ८६ 
प्राप्य सवेज्ञतां कृत्स्नाम्‌ ¥ ८५ २५३ 
फळा दुत्पद्यमानः सन्‌ ¥ १७ १९३ 
बहिःप्रज्ञो विभुविश्वः १ १ १९ 
बीजा ङ्कुराख्यो पन्त: ¥ २० . १९६ 
बुद्ध्बा निमित्ततां सत्याम्‌ ¥ ७८ २४८ 
मावेरसद्भिरेवा यम्‌ ००० छू ३३ १०० 
भूतं न जायते क्रिञ्चित्‌ ६५ को ४ १८२ 
भूततोऽभूततो वापि ३ २३ १४४ 
भूतस्य जातिमिच्छन्ति १४ ३ १८१ 
भोगार्थे सृष्टिरित्यन्ये १ ९ ३ 
मकारभावे प्राज्ञस्य ०20 ३०१ २१ ५९ 
मन इति मनोविदः य" धरे २५ ८९ 
मनसो निप्रद्यायत्तम्‌ ३ ४० १६८ 
मनोदृश्यमिदं द्वेतम्‌ 582. = ३१ १५५ 
मरणे सम्भवे चेब ३ ९ १२४ 
मायया भिद्यते ह्येतत्‌ ३ १९ १३९ 
ित्रादयेः सह संमन्त्र्य wo YY. ३५ २१३ 
मल्लोइविस्फुलिज्ञात्रः ३ १५.७: 0 १३२ 
यं भावं ददायेद्यस्थ 2: २९ ल 
यथा निर्मितको जीवः ४ (९९ जा २४१ 
यथा भवति बालानाम्‌, ३ १२२ 
य॒था मायामयाद्वीजात्‌ SB) ५९ २३५ 
यथा मायामयो जीव; : SN 


कारिकाप्रतीकानि 


यथा स्वप्नमयों जीवः 
यथा स्वप्रे द्व्यामासम्‌ 
यथा स्वमने द्वयाभासम्‌ 
ग्रथैकस्मिग्धटाकाशे 
यदा न; रभते हेतून्‌ 
यदा न छीयते चित्तम्‌ 
यदि हेतोः फलात्सिद्धिः 
यावद्वेतुफलावेशाः 
यावद्धेतुफलावेशः 
युञ्जीत प्रणवे चेतः 
योऽस्ति कल्पितसंबृत्या 
रसादयो हि ये कोझाः 
रूपकार्यसमाख्याश्च 
लये सम्बोधयेच्चित्तम्‌ 
लीयते हि सुषुप्ते तत्‌ 
लोकाँछोकविदः प्राहुः 
बिकरोत्यपरान्भावान्‌ 
विकल्पो विनिवर्तेत 
विज्ञाने स्पन्दमाने वे 
विपर्यासाद्यथा जाग्रत्‌ 
विप्राणां विनयो ह्येषः 
विभूतिं प्रसवं त्वन्ये 
विइवस्यात्वविवक्षायाम्‌ 


विश्वो हि स्थूलभुङ नित्यम्‌ 


बीतरागभयक्रो धैः 
वेदा इति वेदविदः 
वैतथ्यं सर्वभावानाम्‌ 
बेशारद्यं ठु बै नास्ति 
स एष नेति नेतीति 
संघाताः स्वभवत्सवे 
सम्भवे हेतुफलयोः 
सम्भूतेरपवादाञ्च 


प्रकरणाङ्कूः 


। ७ ०८ ९० .७ ० ,७ ,० ८७ ०० “० ० ० ० ० 2० DANN ०० १० ०९ 2० ०८ A ०० ०८८ 2५ ० AX 


कारिकाङ्कः 
६८ 
२९ 
६१ 
र 
७६ 


द 


४ 


३५ 
२२ 


९४ 
२६ 
१० 
१६ 


पृष्ठम्‌ 
२४० 
१५३ 
२३६ 
११४ 
२४५ 
१७२३ 
१९४ 
२३२ 
२३१ 
६३ 
२४२३ 
१२५ 
१२० 
१७१ 
१६० 
८९ 
७९. 
५१ 
२२८ 
२१९ 
२५४ 
२९ 
५७ 
२६ 
१०२ 
८८ 
६७ 
२६२ 
१५० 
१२४ 
१९२ 
१४७ 


१ 


कारिकाप्रतीकानि प्रकरणाङ्कः कारिकाङ्कः 
संवृत्या जायते सवम्‌ डू ५७ 
सतो हि मायया जन्म ३ २७ 
सप्रयोजनता तेषाम्‌ २ ७ 
सप्रयोजनता तेषाम्‌ ४ ३२ 
सवेस्य प्रणवो ह्यादिः १ २७ 
सर्वाभिलापविगतः ३ ३७ 
सवे धर्मा मृषा स्वप्ने ¥ ३३ 
सवस्तु सोपलम्भं च ४ ८७ 
सांसिद्धिको स्वाभाविकी ४ ९ 
सुखमात्रियते नित्यम्‌ ¥ ८२ 
सूक्ष्म इति सूक्ष्मविद: २ २३ 
सृष्टिरिति सृष्टिविदः र्‌ २८ 
स्थूल तपेयते विश्वम्‌ FR ४ 
स्वतो वा परतों वापि १४ २२ 
स्वप्रजागरितस्थाने २ ५ 
स्वप्नहक्चित्तद श्यास्ते ¥ ६४ 
स्वप्नहकप्र चरन्स्वप्ने ¥ ६३ 
स्वप्ननिद्रायुतावादों १ १४ 
स्वप्तमाये यथा दृष्टे २ ३१ 
स्वम्नबृत्तावपि त्वन्तः र ९ 
स्वप्ने चावस्तुकः कायः ४ ३६ 
स्वभावेनामृतो यस्य ३ २२ 
स्वभावेनामृतो यस्य 5५ 8४ ८ 
स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु ३ १७ 
स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणम्‌ ३ ४७ 
हेतोरादि; फलं येघाम्‌ ४ १४ 
हेतोरादिः फलं येघाम्‌ 22% ८ १५ 
, हेठुने जायतेऽनादेः २३ 
हेयत्ञेयाप्यपाक्यानि C00 क्क ९० 


[ ७ ] 


| 


एठम्‌ 
२३३ 
१५१ 
७३ 
२१२३ 
६४ 
१६३ 
जानार 
२५६ 
१८५ 
२५० 
८८ 
८९ 
२६ 
१९९ 
७१ 
२२८ 
२२७ 
४६ 
९३ 
७६ 
२१४ 
१४२ 
१८४ 
१२७ 
१७४ 
१९१ 
१९२ 
२०१ 
२५९ 


॥ श्रीहरि: ॥ 


3 ग्रन्थाकारमे उपलब्ध 


“कल्याण' के पुराने, अति उपयोगी पुनर्मुद्रित विशेषाङ्क 


शिवाङ्क ( सचित्र ) [वर्ष ८, सन्‌ १९३४ ई०]--इसमें शिवतत्त्व तथा शिव-महिमापर 
विशद विवेचनसहित शिवार्चन, पूजन, व्रत एवं उपासनापर तात्त्विक और ज्ञानप्रद मार्ग-दर्शन 
करानेवाली मूल्यवान्‌ अध्ययन-सामग्री है । द्वादश ज्योतिर्लिङ्गोंका सचित्र परिचय तथा भारतके 
सुप्रसिद्ध शैव-तीर्थोका प्रामाणिक वर्णन इसके अन्यान्य महत्त्वपूर्ण (पठनीय) विषय हें । 

शक्ति-अङ्क ( सचित्र ) [वर्ष ९, सन्‌ १९३५ ई०]--इसमें परब्रह्म परमात्माके आद्याशक्ति- 
स्वरूपका तात्त्विक विवेचन, महादेवीकी लीला-कथाएँ एवं सुप्रसिद्ध शाक्त-भक्तो और साधकोंके 
प्रेरणादायी जीवन-चरित्र तथा उनकी उपासना-पद्धतिपर उत्कृष्ट उपयोगी सामग्री संगृहीत है। इसके 
अतिरिक्त भारतके सुप्रसिद्ध शक्ति-पीठों तथा प्राचीन देवी-मन्दिरोंका सचित्र दिग्दर्शन भी इसकी 
उल्लेखनीय विषय-वस्तुके महत्त्वपूर्ण अङ्ग हैं। 

योगाङ्क ( सचित्र ) [वर्ष १०, सन्‌ १९३६ ई०]-इसमें योगकी व्याख्या तथा योगका 
स्वरूप-परिचय एवं प्रकार और योग-प्रणालियो एवं अङ्ग-उपाङ्गोंपर विस्तारे प्रकाश डाला 
गया है। साथ ही अनेक योग-सिद्ध महात्माओं और योग-साधकोंके जीवन-चरित्र तथा 
साधना-पद्धतियोंपर इसमें रोचक, ज्ञानप्रद वर्णन हैं। सारांशतः यह विशेषाङ्क सर्वसाधारण 
जनोंको योगके कल्याणकारी (अवदानों) और योग-सिद्धियोंके चमत्कारी प्रभावोंकी ओर 
आकृष्ट कर 'योग'के सर्वमान्य महत्त्वसे परिचय कराता है। 

संत-अङ्क ( सचित्र) [वर्ष १२, सन्‌ १९३८ ई०] संतोंकी महिमासे मण्डित, उनकी 
शिक्षाओं-उपदेशों और प्रेरणाओंसे पूरित यह 'संत-अङ्क' नित्य पठनीय और सर्वदा 
सेवनीय है। इसमें उच्चकोटिके अनेक संतों-प्राचीन, अर्वाचीन, मध्ययुगीन एवं कुछ 
विदेशी भगवद्विश्वासी महापुरुषों तथा त्यागी-वैरागी महात्माओंके ऐसे आदर्श जीवन-चरित्र 
हैं, जो पारमार्थिक गतिविधियोंके लिये प्रेरित करनेके साथ-साथ उनके सार्वभौमिक सिद्धान्तों 
एवं त्याग-वैराग्यपूर्ण तपस्वी जीवन-शैलीको उजागर करके उनके पारमार्थिक आदर्श, उ 
मूल्योंको रेखाङ्कित करते हैं। और, किसीको भी उनके पद-चिन्होपर चलनेकी सत्प्रेरणा दे 
सकते हैं। Fe 

साधनाङ्क (सचित्र ) [वर्ष १५, सन्‌ १९४१ ई०]--यह अङ्क उच्चकोटिके , 
वीतराग महात्माओं, एकनिष्ठ साधकों एवं विद्वान्‌ मनीषियोंके साधनोपयोगी अनुभूत विचारों 
और उनके साधनापरक बहुमूल्य मार्ग-दर्शनसे ओतप्रोत होनेसे महत्त्वपूर्ण है। इसमें साधना- 
तत्त्व, साधनाके . विभिन्न स्वरूप-ईश्वरोपासना, योगसाधना, प्रेमाराधना आदि अनेक 
कल्याणकारी साधनों और उनके अङ्ग-उपाङ्गोंका शास्त्रीय विवेचन है। अतः सभीके लिये 
विशेषत: आत्मकल्याणकामी पुरुषोंके लिये यह उत्तमोत्तम 'दिशा-निर्देशक है । 

संक्षिप्त महाभारत ( सचित्र--दो खण्डोंमें ) [वर्ष १७, सन्‌ १९४३ ई० कर क ह अर्थ, 
काम, मोक्षके महान्‌ उपदेशों एवं प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओंके उल्लेखसहित इसमें ज्ञान, 
वैराग्य, भक्ति, योग, नीति, सदाचार, अध्यात्म, राजनीति, कूटनीति आदि मानव-जीवनके 


उपयोगी विषयोंका विशद वर्णन और विवेचन है | महाभारतकी अत्यधिक महिमा और अनेक 
शास्त्रों में 'पञ्ञम वेद' और विद्वत्समाजमें भारतीय 











महत्त्वपूर्ण विषयोंके समावेशके कारण इसे शास्त्रों 
ज्ञानका ' विश्वकोश' कहा गया है। 


संक्षिप्त पदापुराण ( सचित्र ) [वर्ष १९, सन्‌ १९४५ ई०]-इसमें (पद्मपुराण-वर्णित) 
भगवान्‌ विष्णुके माहात्म्यके साथ भगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीकृष्णके अवतार-चरित्रों एवं उनके 
परात्पररूपोंका विशद वर्णन है। भगवान्‌ शिवकी महिमाके साथ इसमें श्रीअयोध्या, 
श्रीवृन्दावनधामका माहात्म्य भी वर्णित है। इसके अतिरिक्त इसमें शालग्रामके स्वरूप और 
उनकी महिमा, तुलसीवृक्षकी महिमा, भगवन्नाम-कीर्तन एवं भगवती गङ्गाकी महिमासहितं, 
यमुना-स्रान, तीर्थ, व्रत, देवपूजन, श्राद्ध, दानादिके विषयमें भी विस्तृत चर्चा है । 
संक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रह्मपुराणाडुः ( सचित्र) [वर्ष २१, सन्‌ १९४७ ई०]--आत्म- 
कल्याणकारी महान्‌ साधनों, उपदेशों और आदर्श चरित्रोंसहित इसमें मार्कण्डेयपुराणान्तर्गत 
देवी-माहात्म्य ( श्रीदुर्गासप्तशती), तीर्थ-माहात्म्य, भगवद्धक्ति, ज्ञान, योग, सदाचार आदि अनेक 
गम्भीर, रोचक विषयोंका वर्णन (इन दो संयुक्त पुराणोंमें) है। कल्याणकामी पुरुषोंके लिये 
इनका अनुशीलन लाभप्रद है। 
नारी-अङ्क ( सचित्र) [वर्ष २२, सन्‌ १९४८ ई०]--इसमें भारतकी महान्‌ नारियोंके 
प्रेरणादायी आदर्श चरित्र तथा नारीविषयक विभित्र समस्याओपर विस्तृत चर्चा और उनका 
भारतीय आदर्शोचित समाधान है । इसके साथ ही विश्वकी अनेक सुप्रसिद्ध महान्‌ महिला- 
रत्रोंके जीवन-परिचय और जीवनादर्शोपर मूल्यवान्‌ प्रेरक-सामग्री इसके उल्लेखनीय विषय 
हैं। माता-बहनों और देवियोंसहित समस्त नारीजाति और नारीमात्रके लिये आत्मबोध 
करानेवाला यह अत्यन्त उपयोगी और प्रेरणादायी मार्ग-दर्शक है। 
हिन्दू-संस्कृति-अङ्क ( सचित्र ) [वर्ष २४, सन्‌ १९५० ई०]--भारतीय संस्कृति--विशेषतः 
हिन्दू- धर्म, दर्शन, आचार-विचार, संस्कार, रीति-रिवाज, पर्व-उत्सव, कला-संस्कृति और आदर्शोपर 
प्रकाश डालनेवाला यह तथ्यपूर्ण बृहद्‌ (सचित्र) दिग्दर्शन है। इस प्रकार भारतीय संस्कृतिके 
उपासकों, अनुसंधानकर्ताओ और जिज्ञासुओंके लिये यह अवश्य पठनीय, उपयोगी और 
मूल्यवान्‌ दिशा-निर्देशक है। 
संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्क ( सचित्र) [वर्ष २५, सन्‌ १९५१ ई०]-इसमें भगवान्‌ शिवकी 
महिमा, सती-चरित्र, शिव-पार्वती-विवाह, कुमार कार्तिकेयके जन्मकी कथा तथा तारकासुर-वध 
आदिका वर्णन है। इसके अतिरिक्त अनेक आख्यान एवं बहुत-से रोचक, ज्ञानप्रद प्रसंग और आदर्श 
चरित्र भी इसमें वर्णित हैं । शिव-पूजनकी महिमाके साथ-साथ तीर्थ, व्रत, जप, दानादिका महत्त्व- 
वर्णन आदि इसके विशेषरूपसे पठनीय विषय हैं। 
भक्तचरिताडु ( सचित्र ) [वर्ष २६, सन्‌ १९५२ ई०]-इसमें भगवद्विश्वासको बढ़ानेवाले 
अनेकों भगवद्धक्तों, ईश्वरोपासकों और महात्माओंके जीवन-चरित्र एवं विभिन्न विचित्र भक्तिपूर्ण 
भावोंकी ऐसी पवित्र, सरस, मधुर कथाएँ हैं जो मानव-मनको प्रेम-भक्ति-सुधारससे अनायास 
सराबोर कर देती हैं। रोचक, ज्ञानप्रद और निरन्तर ये भक्तगाथाएँ भगवद्विश्वास 
और प्रेमानन्द क शान्ति प्रदान करनेवाली होनेसे अवश्य ही नित्य पठनीय हें । 
 बालक-अङ्क (सचित्र) [वर्ष २७, सन्‌ १९५३ ई०]--यह अङ्क बालकोंसे सम्बन्धित 
सभी उपयोगी विषयोंका बृहद्‌ संग्रह है । यह सर्वजनोपयोगी--विशेषत : बालकोंके लिये आदर्श 
मार्ग-दर्शक है। प्राचीन कालसे अबतकके भारतके महान्‌ बालकों एवं विश्वभरके सुविख्यात 
आदर्श बालकोंके प्रेरक, शिक्षाप्रद, रोचक, ज्ञानवर्धक तथा अनुकरणीय जीवन-वृत्त एवं इसके 
बालोचित आदर्श चरित्र बार-बार पठनीय और प्रेरणाप्रद हैं। 
सत्कथा-अङ्क ( सचित्र ) [वर्ष ३०, सन्‌ १९५६ ई]--जीवनमें भगवतन ना 
वैराग्य, सत्य, अहिंसा, विनय, प्रेम, उदारता, दानशीलता, दया, धर्म, ये जा?) 


शान्तिका प्रकाश भर देनेवाली सरल सुरुचिपूर्ण सत्प्रेरणादायी छोटी-छोटी 

पं ४ -छोटी सत्कथाओंका यह 
बृहत्‌ संग्रह सर्वदा अपने पास रखनेयोग्य है। और हम 
लायक, सर्वदा अनुकरणीय हैं। इसकी कल्याणकारी बातें हृदयङ्गम करने 


तीर्थाङ्क (सचित्र) [वर्ष ३१, सन्‌ १९५७ ई०]-इस अड्डमें तीर्थोकी महिमा, उनका 
स्वरूप, वर्तमान स्थिति एवं तीर्थ-सेवनके महत्त्वपर उत्कृष्ट मार्ग-दर्शन--अध्ययनका विषय 
है। इसमें देव-पूजन-विधिसहित, तीर्थोमें पालन करनेयोग्य तथा त्यागनेयोग्य उपयोगी बातोंका 
भी उल्लेख है। अतः भारतके प्राय: समस्त तीर्थोंका अनुसंधानात्मक ज्ञान करानेवाला यह एक ऐसा 
संकलन है जो सभी तीर्थाटन-प्रेमियोंके लिये महत्त्वपूर्ण मार्ग-दर्शक (गाइड) हो सकता है। 

संक्षिप्त श्रीमद्देवीभागवत ( सचित्र) [वर्ष ३४, सन्‌ १९६० ई०] --इसमें पराशक्ति 
भगवतीके स्वरूप-तत्त्व, महिमा आदिके तात्त्विक विवेचनसहित श्रीमद्देवीकी लीला-कथाओंका 
सरस एवं कल्याणकारी वर्णन है । श्रीमद्देवीभागवतके विविध, विचित्र कथा-प्रसंगोंके रोचक और 
ज्ञानप्रद उल्लेखके साथ देवी-माहात्म्य, देवी-आराधनाकी विधि एवं उपासनापर इसमें महत्त्वपूर्ण 
प्रकाश डाला गया है। अतः साधनाकी दृष्टिसे यह अत्यन्त उपादेय और अनुशीलनयोग्य है। 

संक्षिप्त योगवासिष्ठाङ्क ( सचित्र ) [वर्ष ३५, सन्‌ १९६१ ई०]--योगवासिष्ठके इस 
संक्षिप्त रूपान्तरमें जगत्‌की असत्ता और परमात्मसत्ताका प्रतिपादन है । पुरुषार्थ एवं तत्त्व-ज्ञानके 
निरूपणके साथ-साथ इसमें शास्त्रोक्त सदाचार, त्याग-वैराग्ययुक्त सत्कर्म और आदर्श व्यवहार 
आदिपर सूक्ष्म विवेचन है। कल्याणकामी साधकोंके लिये इसका अनुशीलन उपादेय है। 

संक्षिप्त शिवपुराण ( सचित्र ) [वर्ष ३६, सन्‌ १९६२ ई०]--सुप्रसिद्ध शिवपुराणका 
यह संक्षिप्त अनुवाद परात्पर परमेश्वर शिवके कल्याणमय स्वरूप-विवेचन, तत्त्व-रहस्य, 
महिमा, लीला-विहार, अवतार आदिके रोचक, किंतु ज्ञानमय वर्णनसे युक्त है । इसकी कथाएँ 
अत्यन्त सुरुचिपूर्ण, ज्ञानप्रद और कल्याणकारी हें । इसमें भगवान्‌ शिवकी पूजन-विधिसहित 
महत्त्वपूर्ण स्तोत्रोंका उपयोगी संकलन भी है । 

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराणाडूः (सचित्र) [वर्ष ३७, सन्‌ १९६३ ई०]-इसमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और उनकी अभिन्नस्वरूपा प्रकृति-ईश्वरी श्रीराधाकी सर्वप्रधानताके साथ, गोलोक- 
लीला तथा अवतार-लीलाका विशद वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ विशिष्ट 
ईश्वरकोटिके सर्वशक्तिमान्‌ देवताओंकी एकरूपता, महिमा तथा उनकी साधना-उपासनाका 
भी सुन्दर प्रतिपादन है। इसकी कथाएँ रोचक, बड़ी मधुर, ज्ञानप्रद और कल्याणकारी हैं। 
यह वैष्णवपुराणका साररूप कहा जाता है। उपयोगी अनुष्ठेय सामग्रीके रूपमें इसमें अनेक 
स्तोत्र, मन्त्र, कवच आदि भी दिये गये हैं। 

परलोक और पुनर्जन्माङ्क ( सचित्र) [वर्ष ४३, सन्‌ १९६९ ई०]--मनुष्यमात्रको 
मानव-चरित्रके पतनकारी आसुरी-सम्पदाके दोषोंसे सदा दूर रहने तथा परम विशुद्ध उज्वल 
चरित्र होकर सर्वदा सत्कर्म करते रहनेकी शुभ प्रेरणाके साथ इसमें परलोक तथा पुनर्जन्मके 
रहस्यों और सिद्धान्तोंपर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। आत्म-कल्याणकामी पुरुषों तथा 
साधकमात्रके लिये इसका अध्ययन-अनुशीलन अति उपयोगी है। क 

श्रीहनुमान-अङ्क ( सचित्र) [वर्ष ४९, सन्‌ १९७५ ई०]-इसमें श्रीहनुमान्‌जीका 
आद्योपान्त जीवन-चरित्र और श्रीरामभक्तिके प्रतापसे सदा अमर बने रहकर उनके द्वारा किये 
गये क्रिया-कलापोंका तात्त्विक और प्रामाणिक एंवं सुरुचिपूर्ण चित्रण है। श्रीहनुमान्‌जीको प्रसन्न 
करनेवाले विविध स्तोत्र, ध्यान एवं पूजन-विधियाँ आदि साधनोपयोगी बहुमूल्य सामग्रीका भी 
इसमें उपयोगी संकलन है। अतः साधकोंके लिये यह उपादेय है। र 

शिबोपासनाङ्क (सचित्र) [वर्ष ६७, सन्‌ १९९३ ई०]-इसमें शिवतत्त्व एवं 
शिवोपासनापर तथ्यपूर्ण विवेचनके साथ, भगवान्‌ विष्णुकी शिवोपासना, जगन्माता लक्ष्मीकी 
शिव-निष्ठा, भगवान्‌ नृसिंहकी शिव-भक्ति और महर्षि वसिष्ठ, दुर्वासा, लोमश, महामुनि गर्ग 
तथा महर्षि वाल्मीकि आदिकी शिवशरणागति एवं भक्ति-विषयक Ee आख्यान हैं तथा 
सुप्रसिद्ध शैव-तीर्थो एवं द्वादश ज्योतिर्लिङ्गोके वर्णनसहित इसमें भारतके एवं विश्वके 
सुविख्यात शिवालयों (शिव-मन्दिरों) का सचित्र वर्णन भी उपलब्ध है। अनेकों शिवभक्तो 
और उपासकोंके रोचक, शिक्षाप्रद चरित्र इसके उल्लेखनीय आकर्षण हैं। 
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